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106 न्लौ एलाकल्ला हा, अत्‌ 11211137108 1 {€ 
1251 77202 1 0४ 60]6वा. 16 लि ला८€ {0 2६42001८ 


18 प्लत, एषण [ क एता व्ह 10 866 80 (9९6 ज 
19 ण०.§ का्का्दव 1 116 एलाऽ6§ 6160 ता) गीला 


116 (हवत 79 06 00वक ण 06 (९ 13 हारक 25 वङ्ग ; ४१६ प्6 
1६807708 वेजङ्गि 15 1960 1 5 {00-प्रठौ€, ` 14, ^; 


श्न 


पाऽ 07 $€868 ©0101086 0 {1716 8 प्छ 105, छात्‌ 
{11 {1115 (13. [1 015 (ठप 06 €818011516त 88 8 
16161066 ६0 1 (रात्र प 2.5 व्रत, {721 18 2 ४२12016 
00८10 €11६. 

` { 02105 {€ € ° € पिप (9 €16 18 20 
€7101116121011 == 1€ (14८5 85 26066 $ ॥1€ 
९211008 8816118 0 71110800, 20 111€ 2885886 15 101 
11 21208113" {1 2/1द/^व्§ क ; 81 (€ अ= ६16 
20107 10प्5६ {8५€ ६8 ला 11€ 02.588&€ {70701 {72६ पठार. 
16 2958286 15: 


्रव्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः ॥ 

अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं च ते अपि। 
स्ययकदेरिनो ऽप्येवसुपमानं च केचन ॥ 

अर्थापच्या सहैतानि चलार्याह्‌ प्रभाकरः । 
अभावपष्ठन्यतानि भद्ध वेद्ान्तिनस्तथा ॥ 
संमवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ४. 51-54 


¶1ल€ 18 10 ५0प्०६ 200 ६0€ {26 {131 ^ 10121028 ७25 
[शला 1181 #218त81त्र]3 1116 8.प्४00ा 9 16 4 द ्द्व^दइद. 

4 1111118.202. 61६65 {7070 2. 121९6 700 €ा जा प्०ार§ 
2110 2150 (16100118 {16 112.1168 9 ४2110 प्रऽ भजा.{§, 719 
2 प्रलाः 27€ 12816. [115 125 2 त0प०1€ 177{002.166., 
(ध्र 11610 प§ 10 शाहु प्र ५86 ज ^ ्ापद्रपशात2; पलप 
2180 7€४€8॥ {€ 72168 2116 60716115 ° शला ता ०७ 
1117101 01 11111 10. ४४167 10€ ५2४८ त ^ 1त्र- 
1121102 ६०प1त € 1121] 5611160, {1656 12८5 11] € जा 
16170 17 पाह 016 48.४65 ० गला फएन8 0ए््त्‌ 1606076 


` दा. वष्द्मद्वव/ कक, ए७७५66 7-10, ‰. 56, (200६ हकत), 


अष] 


10 115 शला. [६ 15 101 06811 श्ण {€ [1411123 {1121 
{16 20110 10611005 2. 1276 1 प्1110€7 ० फना§ ; पणन 
06 @६68 11152 त४€ 5६211288, 116 0065 110६ 7767101 ६6 
80166 ; प्र६ 08168 2 108६ ज {70 276 2176844 {011 
{ 75 ६३{€ प € एठा {5 प्1ल1110116त एर 41112108, 
2710 € [ ण्ण] क्ू€ प € लाप्वित्ा$ {00 पाऽ 01 
711 {116 ना ^ ्ात्रा2148. 
1. (व 8.1्र2 2.४8. 
1115 फा 15 11€16006त 10 


यथा बालिविधस््यक्तद्छद्मनोदात्तराघये । 1, 34 


{115 पऽ 06 € {18702 एङ व्ररपात्र2 {10 15 2150 11€ 
३010 7 1 कवऽकएकऽ कादा. 

2. {4211218.2111184112 ४३. 
{€ शार 15 1061६076 17 


रोषं नाटकवत्सवै संखछापः समुदाहृतः | 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेक्ष्यताम्‌ ॥ 13. 140, 141 


176 प्लप्रला [ला नालइ 9 पल्ञलाएतठा ज (एद, 
७ नवद, 110, 07८85 400दष्टठ, 0०519, 220 (क्व, 
{ला 18, [ला 15 {16 भवपलक्र ८२1ाल्व्‌ उकणद्द, 20 16 
52 क&कऽ = 876 €. = 16 १678685 ०6 200४६ 
00716 लिः {€ ाप्राालावप्रैठा ज {1656 44. 17 एलः868 
2 0 4 71 पल एष्टा ग पऽ (72, 06 €ाप्रा0€2165 
8121] 92116168 ०7 {कद्र वष्कऽ, 2110 {1115 15 11611107160 


वगु पाला. 116 ल{का्रवदकऽ 20601011 10 4 पात्र 
1121108 216 : 


नाटिका सट्क त्रोटः प्रक्षणं गोष्टठिभाणिके ॥ 
संलापकश्च प्रस्थानं काव्यं हष्टीसरा सक | 


११) 
ध्रीगदितं च लासिका दुभेष्टी नाय्वरासकम्‌ ॥ 13९. 2-4 
उछाप्यसुपरूणाणि भवन्त्येतानि षोडश्च । [. 2-4 
3. {९2111202 
{1115 प१०६ 15 {16€11016€6 17 
अथ स्याद्भाणिकोदात्तनायकेकाङ्भूषिता ॥ 12९. 128 
मुखनिवेहणोपेता ; कामदत्ता निद्यनम्‌ ! 15. 134 
[015 15 €.€ &19€॥ 3.5 {11प5{1261011 © 9. दद, 116) 
15 006 ° {1716 (व्र वदऽ. 
4. {९ €1121४2.{2. 8 
1115 फा 15 {16110066 17 
हद्टीसकं तु सप्ताष्टदशस्चीजनसंकुलम्‌ ॥ 15९. 146 
निदर्शनं भवेदस्य केङिरिवतकं मतम्‌ । 12९. 148 


१ 


1 1115 15 167€ &1ला 25 11] प्ऽ2॥10ा1 त (ननमय, 
5. {41101357 1212 
{115 शता] 15 {16111016 17 
करुणं खी समासीना गायेचनत्र पठेदपि ॥ 
एकाङ्गे भारतीपायं तच्छीगदितमच्यते । 1. 151, 152 
प्रसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्वत्‌ क्रीडारसालकमस्‌ । 13९. 153 
{६ 15 श्ल 11€7€ 88 111पऽः8्जा1 त ऽ4द्रव््क्ठ. 
6. [21120272 22. 
[1115 15 16160760 1४ 
ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोदात्तनराश्रयः । 1. 78 
असखीनिमित्तसङ्गामौ जामदग्यजयो यथा । [‡. 79 


{1115 15 211 11} पऽ72{107 ग (क). 
3 


111 
0. {11018 तत्र)2 
ˆ {115 15 12610116 171 
इदं त्रिपुरदाहे तु रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततस्लिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः ॥ [5.77 
{1118 18 @श्टाा 2.5 1प्रञ-2107) त क, 8716 1६ 15 50 
11110116 11 2112128. 
8. [2€7{02108 $2. 
~ {115 15 11€171110116€त 10 


देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्क परिकीर्तितस्‌ ॥ 15. 50 
[1215 18 21 11157210 त 2 (भद्द 1111 71116 465. 


^ (€ 915६ रा ग 11125 ४६56 15 001 {0प्रतं 7 1128218 ; 0६ {€ 
1106 15 {0घ्त्‌ 8६ {6 @व 9 € वलि प्रा्रजा  101108. 1४ 21 ८201-2185/8 
(८. 248, .. 3). {€ 5ऽ€्व्नात 11211 15 0प्त 170 818-212 (1८-10). 
60 एव012 0 व5/8 11611015 106 5६0८9 00 1211111 60100056 {6 
[2102 21160 {10 प 2112., 2.5 112118.160 19 ४ $ 88 : 


व्यापप्रोक्तेन मेण कथयामि यथाथेतः ‰?. 55, 1. 21. 
्ुतेतद्वचनं प्रीतो ब्रह्मा देवैः समस्वितः। 
ततश्िपुरदाहाख्यं रूपकं सम्यगभ्यघात्‌ ॥ 7. 56, [.1.. 17, 18, 


[51६1 1 81121218, 1४ 15 001 नालः र11606॥ 8181170. 60110086 1015 ; 21 
{0४६ 18 5810 15 {2६ 3180 (00086 2 5112, 8.1818, 8211 {116 
31182185 {28660 {8.1 84 2150 (11024212, 10 16 65666 2 602 ; 


ततः सार्थं सुरेग॑त्वा वृषभाङ्कनिवेशनम्‌ 1 

समभ्यच्यं शिवे पश्वादुवाचेदं पितामहः ॥ 

मया समवकारस्तु योऽयं खटः ुरोत्तम । 

श्रवणे दशने चाश्य प्रसाद्‌ कर्तुमह॑सि ॥ 

पश्याम इति देवेशे इहिणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 

ततो मामाह भगवान्‌ सज्यो भव महयमते ॥ 

ततौ हिमवतः पृष्ठे नानानगसमाकरडे । 

बहुचृतद्धमाकीर्णे रम्यकन्दरनिक्षेरे ॥ 

पूर्वर कृते पूर्वै तत्रायं द्विजसत्तमाः । 

तथा जिपुरदादश्च डिमर्सक्गः प्रयोजितः ॥ 7५४. 6-10. 


12 
9. 4 2.13.४112.$2 
-{ 115 15 112€11{1016€त 1 
अष्टाङ्क नख्वीजयः ॥ 13९. 49 


115 1118112 ६65 2 (ढ्व 1 10116 47८5. = 1 16 12.116 18 
€19€0 25 कप 218 प[2.2, पाध) 16 ठट 1लद६1ल16त्‌. 


10. 32120310. 
-[ 115 15 {0€11011€त 11 


बारूरामायणं नाम दङ्ाङ्क नारकं मतम्‌ ॥ 1९. 50 


{1118 11111268 2. (भिदवष्छ 171 पला 4८६6. {015 15 ६06 
भ€[]- 10) शतार त एव्र] 286[र10312. | 

11. 28211203 
[115 15 16010060 17 


अप्रवेराकविष्कम्भमेकाङ्क प्रेक्षणं विदुः । 
निदश्ेनमिह ज्ञेयं वस्तु बाख्िविधादिकम्‌ ॥ 1. 125 


1 115 15 &1४€ा 28 111051726071 ° 7८6८ द. 
12. 03171002. 
[1015 15 {26001661 
दुभेद्धी चतुरङ्का स्यात्‌ कैरिक्ीमारतीयुता । 
निदनं भवेदत्र यथा बिन्दुमती मता ॥ 12९. 158 


{1015 111512६5 {22/76 
13. 12081601 
(1118 15 {1€0{101166 11 


अष्टाङ्गं मदकेखिका । 1. 121 
(1115 11172168 2. 41/0{व्व 111 €1&11६ 465, 


" 666 {00.006 1 {116 (ल, 


१.9. 


14. 1120112 0५8४2. 
{1115 15 {16111060 17 
निदशेनं तु काव्यस्य विज्ञेयो माधवोदयः । [. 146 


{1115 111पऽ.8{65 3 द्दघ्द, 1116 18 016 ग ६116 (0{८- 
7द्र0 42८25. 

15. (21768 2762118. 
015 18 11606016 1) 

मारीचवञ्चनं नाम पञ्चाङ्कं परिकीतितम्‌ ॥ 12. 48 


[115 [[प्ऽ६2{68 9 (दद्द पा 06 ॥ ८६8, 
16. 2168 0211058 
{015 15 17610760 1४ 
मेनकानहुषाख्यं स्याननवाङ्कं परिकी तितम्‌ ॥ 1. 121 
[115 11152165 2 1700 171 11116 ^ 615, 
17. ला०करतण]2 
15 15 006 त्०पत्त्‌ 1प 
अथ रासकमेकाङ्क सूत्रधारेण वजितम्‌ ॥ 1९. 148 
गरभावमशेशतयं च यथा स्यान्मेनकाद्विजम्‌ । 13९. 151 
{1115 111प5.2.65 9. (रदऽद्रद्रव. 
18. 1९21४8.12108 02711 
1115 15 1161006 717 : 
अथ गोष्ठी मतेकाङ्का केरिकीवृरिशालिनी । 1२. 126 
निदनं रेवतमदनिकाख्यमिहोदितम्‌ ¦ 1. 128 
1115 11प265 3 ०510 


19. #112111017251501 
{7015 15 71610716 11 


पश्चाङ्गं विक्रमोवेशी । 13९. 122 


गॐ! 


1018 11158६68 8 1#0कष््क 11 0४6 & €६8, {715 18 ६116 
7€11- 1101 रता 01 वर1त558. 

20. «11252 ४21 
{1115 1§ 26010064 11 : 


नास्यरासकमकाङ्गं बहुतारुकयास्कम्‌ । 1४. 159 


निदरोनं दशेनीयं स्याद्विशसवती यथा ।॥ 13. 161 


[115 11118118.65 (06 {क्र कद्व 19106 ६221166 (क+द- 
+व50द4. 

21. «11262118 
{115 15 1161006 1४ 


काल्पितो त्रीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा | [्. 35 


[015 15 €णवेलाप 16 प्रददा 1129200 तं 
2110 1€12.€8 0 2 901081168 अ 12. 15 00860 {0 € 
{पञ ० 2. प्रप्ट प्रः } 1 (वदकादक्कषक, 16 1117 
2 त्रा! 0 4६८७६ 15 10६ 10€1101€त ; एप 1 (7४24 - 
९1८7८, 11 15 {2616616त, एप 76६ 85 $ ६6866, 

22. #€7521110713 
015 15 {16010160 1 


वेणीसंहारसंज्ञं तु षडङ्कं नाटकं मतम्‌ ¦ 13. 49 


[115 {60 15 {€ "»€11-{10ाा त1818 © 131{{3 त्र ्र$2108. 
1115 11105112165 2. पि ्2173. 110 512 ^ 6६5. 

23. शत्र प्1213 
{015 18 {1600760 11) : 


लाकुन्तर तु सप्ताङ्गम्‌ । 1२. 49 


{1115 15 16 1212112. ° {42110258 2.04 11105128 2 (दवद 
11 8€%€1 ^€. 


१४८11 


24. 917&72६112.2 
{1015 15 06110116 1 ; 


विरसोदिष्टसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीर्तितम्‌ । 
निदशयनभिह ज्ञेयं श्रह्ारतिरकाहयम्‌ ॥ 13. 143 


-{ 115 111प81{12.65 (€ {८ 6दष्द {€ ८2.116 > 7कड्कव. 
25. <{2100111812.1120118. 1 
[015 15 {16711016 17 


सप्ताङ्क स्तम्मितारम्भः । 1. 121 


[ 015 11152165 70442 011 569८1 ^ 5, 

0106 ° ६1686 एणा {§ 216 260100्त। 11 ए6७{§ 07 
{76 पावरपाहूए 116 50ठण्व(/कद्टदऽछ, 00८21८14 2110 
कठव 1द54{04740409/व. = 1 = ©0103716 €] फ 1116 11068 
1 4 वक्व्कावऽकशहतवणठ तै ताल (गत्व 11065 171 
६1686 00018, 17 0 {21 88 1{1€ 1€12॥€ {0 1316 प्रता, 

1. (तन्वा ४३. {11015 18 1160४016 111 4 1270८. 
58व0&+दक्‌ = 0 लरूरव् 0 11लतल्ा15 20४61586 10 ६1६ 
८०.168 8 प्रला० 8८ पात € अग्नवलत्‌,  , 

उपा 11 भदददकककढ, 11 15 77€ाप्०ा0ल्त्‌ ६0 1[पऽ(-21६ 
४८, 06 ता पौल 4७ ण ताल व्रष््फकऽक्रकः : (0. 66), 
17 त€गीापह फ्1॥0 21 छाल ककड, 2६ ६1€ ८1056 ज 

` 522614द्ेऽ/क 81966 6 7181116 85 14007000. 

° (6 4945 8८6 ; 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासः समाहितिः । 
उद्धेदः करणं चेतान्यत्रैवाथ विलोभनम्‌ ॥ 
भेदनं प्रापणं युक्तिविंधानं परिभावना । 
सवेसन्धिध्वमूनि स्य्रदशङ्गं सुखं ध्रवम्‌ ॥ ए. 59 
यथोदात्तराघवे लष्मण: । ?. 66 
15 पर 96 6000816त शपा ध16 चक प्‌. 20, 21. 


3111 


€ 75६ ष्ठ ` @. 116) 274 17 68110 पा 2 ण्ट 
{0 1112316 ऽन ° (क. 194). {€ गलया (० प०ाए5 
40 110{ 1€्6) {1115 {2)1213. 

2. {481188४2 प्रप्र त118 ४2 : 4 17125 271*200८ ©1४68 
{115 {0 11151816 ७८287{क6व्‌, 2. {1110 त दद ; ए 
(४ व८८(425 {0८ {1124054 &1४€5 {115 ८0 111७६216 624; 


अथ शिस्पकः ब्राह्मणनायकोपेतः ।` यथा कनकवतीमाधवः । 3029 


3. त्रा18तव्तर : 800) 4 {दद 25 7720८ 27 
1¶ वा225 12 क2112609 4 11151126 (दवदव फा) {018 : 


अथ भाणिका । उदात्तनायिका । सूषमनेपथ्यविभूषिता । एकाङ्का 
कैरिकीभारतीवृ्तिप्रधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदत्ता । 3160, 1.. 61 


4. {4€1121*2228 : -{ 1115 18 61६ {0 111512६6 (त्रक्- 
ऽष्ट 1 4 (८751404, (¶ 2247425 {121*27405/4 
210 3८0428८ : 


अथ दष्टीसकम्‌ । सपताष्टनवयोष्द्धुषितम । कैशिकीदृत्तिप्रायम्‌ , 
बहुतारुख्यासकम्‌ । एकाङ्कम्‌ । एकपुरुषप्रधानम्‌ । अनुदात्तवचनकृतम्‌ । 
यथा केङिवतकम्‌ । ए. 1.. ६. 3554-56 


1 (¶10€5€ 21 521147004/7&45 276 : 
साम मेदस्तथा दण्डो दान च वधं एवच । 
प्र्युत्पन्नमतित्वं च गोतच्रस्खङितमेव च । 
साहसं च भयं चैवं भीर्माया कोथ एव च । 
ओजः संवरणं भास्तिस्तथा हेत्ववधारणम्‌ ॥ 
दूतो रेखस्तथा स्वप्रधित्रं मद इति स्मरतः । 
यथोदात्तराघवे हेत्ववधारणात्मा उपक्षेपः ॥ 

° प्रमैशनिष्कमाक्षेषप्रसादान्तरसगतम्‌ । 
चित्ा्थं रूपकं गेयं पश्चधा स्यात्‌ कविघ्रुवा ॥ २. 193 
यथोदात्तराघवे रामघ्य भस्वुत्ङ्गारोद्धनेन । 
८८ अरे रे तापस । 9५. ९. 194 
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अथ हष्टीसकं सप्तनवाष्टदरनायिकम्‌ | 20. ए". >. 266, 1.24 
सानुदात्तोक्ति चेकाङ्कं कैशिकीवृत्तिभूषितम्‌ । 
एकाङ्क वा भवेद्रयङ्कं विमश्चमुखसन्धिमत्‌ ॥ 
सगेयल स्यं यतिमसंलण्डता्ल्यान्वितम्‌ । 
एकविश्रामसहितं यथा स्यात्‌ केडिरेवतम्‌ ॥ ?. 267, 1.1. 1.4 
3. ह पातृत्राःवता2ा8 ; ए0, 470 ्ठ 05224 = 27त्‌ 
<¶ द{260125 21८72710 11151216 ७2442 111 {115 : 
अथ श्रीगदितम्‌ । यत्र खी करुणमासीना पठति । एकाङ्कमुदात्तवचन- 
कृतं भारतीवरत्तिपरधानं प्रख्यातवस्तुनायकं यथा क्रीडारसालम्‌ । 1315759 
6. 1271808 72.132: 4 (द्द क704्द 27त 
ददद 1161011 {1015 [7 6०0110ल्८तता शा) {€ 
06861110 ०7 4ढ/०€ ८ : 
असीति अस्यथेसंग्रामसंयुक्तश्च यथा जामदग्यजये परशटुरामेण 
सहस्ाजुनवधः छतः । ?. 123. 
¢. एपारवत्रा2: {1115 15 1116 €22.1111016 {01 12८0८ 
1 442६८5८2" 210 62८40145. 
उद्धतेदेवगन्धरवयक्षरक्षोमहोरी; । 
मूतपरेतपिशाचावेडिमः पोडशनायकः ॥ 
श्रृङ्गारहास्य विधुरे रसेदीपर्निरन्तरः । 
केशिकीवृत्तिरहितो मारस्यारभरीयुतः ॥ 
टप्तावमरशेसन्धिश्च चतुःसन्धिसमच्ितः । 
अङ्किरोद्ररसोपेतो बीभत्सादिनिरन्तरः ॥ 
प्रख्यातवस्तुविषयो न्यायमार्गीणनायकः | 
्रस्योपरागोह्कानिर्घातादिभिरुद्भटः ॥ ?. 247, 1.1. 16.23 
। ¢ अनज्ञीनिमित्तसंभामः 1 06 वन्धपप०प ० व्यायोग. 
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उत्यतिघोशसङ्यामसंरम्भमरितान्तरः । 
सपवेशकविष्कम्भश्वतुरङ्को डिमः स्मरतः ॥ 
इद्‌ त्रिपुरदाहार्ये रक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । ए. 248, 1.1. 1. 
8. [2€णा0०2178.92 : 115 11158165 पधक 17 7171६ 
५15 00111 111 4 (दद्वावऽदह्^कष््य 20त्‌ 5 ष्दरकवषकडद 
दैवी परिणयस्तत्र नवाङ्कं नारकं मतम्‌ । ए. 223, 1.. 5 276 
१.402.140 
9. 4214911292. : 4 {47645 27&7@0 द = 61165 1६ 28 
(भ दक्वा 11 € 4८5 १1116 (दकव ‰05/4 
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नरविजये चतुरिकामालवीभ्यां नरस्य राज्य्रंशः' । 200 


10. 3100 पात्तः 800) 4 ववद द5 20144 211 
1 वव्वव 5८274140 &1५€ ४1015 2.5 111प5{78107 ० ६16 
(6764८ 62116 121406/2८442 द ; 
अथ दुमलिका । चतुरङ्का । गभ॑सन्धिशूल्या । यथा बिन्दुमती । 3187 
11. 13481; 42445144 2160 8४८ - 
0705 &19€ 11115 {0 11151786 4 +0{कदव 171 €} 10६ ^ ८8; 
तोटकं मदङेखाख्यं यत्तत्‌ स्तम्भितरम्भकम्‌ ॥ 
केमादष्टाङ्कसप्ताङ्को स्येते ्विदृषकौ । ए. 238, 1.. 12 
12. = 24्र162.98768.08. ; 80६ 4 [वक व^वऽ7€+८ 87 
687८069 ७6 {115 {0 11105121 8. (एदढष्टद प्ण) 7४6 
18 ; 
„ . . तत्र पञ्चाङ्कमेतन्मारीचवश्चितम्‌ ॥ ए. 223 {.. 2 
" 566 2150: 
युद्धं रज्यश्चशो मरणं नगरोपरोधनं चैव । 


न भरत्यक्षानि सन्ति प्रवेरकेः संविषेयानि ॥ 285, 86 
4 
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77720475, पालाः एला 0 1६ 1 त€व 1170 पा ६116 
712{प1€ ॐ 2८2८८9८ - 
यथा विभीषणेनात्र सन्धिर्ल्कामुखस्य च । 
दीर्धजिहृस्य मारीचवञ्धिते नारके तः ॥ ?. 217, {.. 14 
09 ८4544८12 05/क 11675 {0 {2115 10 = 111प5118{6 
42144, 006 ग {16 425 9 ६06 (४ एकऽ - 
तत्र प्रथानार्थोपक्षेपः अथः । यथा मारीचवश्चितके । 861 
13. *(€03{त्र12058 ; { 115 15 {0 11105172.1€ 8 4 #^0{4द्व 
171 11171€ ^‰€६§ 1 {16 4 {कददाः 8.1 502८ 
072९ 5/८ 
नवाङ्खं तोटकं ₹ष्टं मेनकानहुषाहुयम्‌ । ?. 238, 1.. 11 
14. शाप्रव^्दतं: 41572014 175 10 115 25 


2.11 "{11४51721011 < कऽ, ज}2116 5/4 कवच ७/0 16675 0 
1६ ६0 (1[प्ऽ2.{€ दद्‌. 


प्रायो हर्विरितमितिं स्वीङृतगाथादिवणेमात्रश्च | 
सुकुमारतः प्रयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका भवति ॥ 
दिन्याभिश्चारीमिर्विवजिता ररितिकरणसंयुक्ता । 
ताखान्तराख्नृत्ता कचिदपि रथ्यादिसतकर्ता ॥ 
अोदू्राहनिवारणगायनवसन्तमत्तपाीभिः । 
विश्रामेश्च विहीना स्ीयोञ्या वर्जितोत्तरैः ॥ 

वस्तूनि भाणिकार्यां नव `दश वा नियमतो विधीयन्ते । 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भय्तारः स्यात्‌ ॥ 
स्थानान्तरेषु तस्या स्यतारो यदच्छया करियते | 
विविधवचोविन्याततैः सभ्यजनोर्साहर्पत्ति; 
लास्याज्गसन्विनियमो भाणवदेवात्र. भाणिकायां स्यात्‌ ॥ 
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अथ माण्यङ्गिश्ज्गारा शछकषणनेपशथ्यनायिकः । 

गर्भावमरैहीना च सुखादित्रयभूषिता | 

स्वश्पवृत्तप्रबन्धा च पीठमर्दैविरान्विता । 

विदूषकेण सहिता दश्चलास्यसमन्विता । 

पाश्चालरीतिनियता भवेद्रीणावती यथा | . 262, {.[.. 2-17 


15. द्रत ]9[2: ए0त 4 (८76 व^८5 4172८ 2116 
0(द८वद्ठऽ छ 11152४6 € {6 कद्रदष्टव ८21164 
715 वद 0) 115 : 


प्रस्थानं कैरिकीवृ्तियुतं दनोपनायकम्‌ । 

आपानकेलिकरितं ्यतालकरायुतम्‌ | 

दासादिनायकं द्वयङ्गं विरचेटादिनायकम्‌ । 

मुखनिवैहणोपेतं श्रङ्गारतिरुकं यथा |} २. 262, 1.1... 19-22 


16. ७122 011181810012. : 80६ 4 (कटठ + 5€*८ ८ 
210 44 दए८८दकऽ+छ 616 115 ६0 (11प519 16 2. 470{कदद् 177 
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[1€ €2८६ 61201) 101 {€ 1124 ° 40111६08 
€#€ {06 4 (दद्दा वऽ वव 011 0116 51046 2110 16 
४311005 4 (दद्द 078 10६66 2006 00 ६116 क्ल 
8106, 111 06 46811 1) 2६ 8. ] {ला 8186. 

[1616 81€ 187४ ६४868 616 1 {€ 4 (क्वा 
8271244 {0 11105216 9211005 {06108. {051 ग पलप 
८०1५ € ६2660 © शल] -्वा०ा) 018. ^ {€ 86 16 
2110178 0010). 1 0616 216 5111] ठर {12६ (९एपात 1 
€ 26660 ६0 त्ष [10 ऽ0प्८९६, {16 ०८१5 {101 
116) श€ा56§ 216 101 ६0 086 06६7 द 2/6 हण्ड 
060. ॥ 
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1. 4.12.721121त02.8) 2. 41221058 214} 3. (11818. 
॥वर1262 118, 4. ^ पवा तव्र3 68८ (<€ ६16 = र€ा86 , 
दिद्मातंङ्ग 6४८. (0 12011218 3-42 2110 6-93), 5. त्र ४४- 
0172188 (01261168 119 {€ लाात्ा6€ 3 (गलाः 11 
4 1८276 7/*28 40" 15 ६4€1 {7000 1116 ऽलण्लात्र (18 ष्टाः 
01 2८/७८. {1 16 00111018 316 12860 01 11६ 
त कल्क द्कऽ द {2952265 21 116 111प5112116115 276 12 17€2 
{7010 1६. 22582868 {01 ©010 {0211501 11] 86 छारा 18{ला)) 
6. {4४४02188 ({7261162811$ 2 &००त {0061 9 € 
01) (अः 11 116 41द्द/^द5व7*44क 15 02560 011 1116 
5866010 (112 ० {€ (ककव, = € 1115178 1४८९ 
४678685 216 2150 86]61६त 1070 1४), 7. {तत्रा त्रा2- 
ऽप2,) 8. 11] पणार, 9. ६ पात्र 85811018 ४2, 10, (211. 
प्ाच्रा12, (16 ४86 पणवला 9-17 : आपारित €1८., 15 1160 
६0 85 {नि 78 0121112 77 पित्र 2021108102), 11. 12121178 
(1284102 एत्र 21012. = (€€15 1176 ण€ाऽ€ 4-52 10 [7)), 
12. वव व्र2800 68621118.) 13. नि 2९्र21042, 14. 42158. 
0118; 15. 2008 एतरा12311028 (३2८० त्‌17ह६ ६0 29 तात02 
पतर२108. 116 ४€156 का शछघा गुणिनाम्‌ €६८., 9-91 18 {7012 
तऽ ताता), 16. एष्व (866 पला क्रठरतव्त्रा2- | 
८३ घ्तर 200४९), 17. एत्र02 (¶ 16 "756 अविप्मन्ति €॥५, 9-104 15 
0 1 न्ल्मतापह्‌ 0 उप्ता पद्व), 18. 0तर]तात्रात्र 2113, 
19. 8111)21262112.; 20. 28121111 ४२, 21. 212112128/212 18, 
22. वत्रा {882, 23. 10011418, 24. [दत्र ्ा०८३.118, 
23. रववराध प्र 2.012.४81 1 26. वतप 00178, 27, 048६102. 
पत्ा8, 28. +त] क8. (३.८८0ाताह 0 अत्रा क2081102108, ` 
1116 »€156 इयं स्वर्गाधिनाथस्य €८. 10.-13 75 {7070 11121 ५०) 


1 (66 व्ा6 8 {6 ल12.11005. 1116 6156 प्रसादे वर्तस्व €{८. \]1. 113 15 


2111060 10 (्रठावकववणव एए पि 26658 1 015 त्ण्ाालप्ादर 0४ 
41.111 (1.72 
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29. २2612752, 30. एताव], 31. एत्वा1त्र 2102, 
32. (पता त्2, 33. 20120] 2तप्र 2, 34. 11212201. 
02.813; 35. ४1] [1 (2660111 {0 57088 41121272 2६, 
६0€ #€756€ धन्यासि €६८. 4-27 15 ‡€€&€व्‌ ६५ 15 8 पठा), 
36. ४1{2४{{ (8्ल्छात118& 0 € णणत्र1॥त्र 211 {116 $€756 
अभिप्रेताथं ©. 6-24 15 01 ऽप} 2. एठा), 37. ८1403512. 
00211, 38. फल्ऽव 02, 39. €श्र्प{812, 40. 18218. 
४201182, 41. 9212521112.ए1तर 01312103, 42. तत्र 11208118112 
(1118 71660 0६ 11681 {1181 {€ 8०६1107 ६00 1६ {०0 ६0:85 
0४१६ ; 2.1] ६12 1६ 06218 15 ६02. {€ ४९565 26 {06 
616), 43. 5 प01्§1६0 18/20, 44. 60151211, 45. ऽच्६- 
1012४211 (16 15 1100118 10 50 2.६ {116 3.6४ 
ल्प 5ए्८ो 2217000हू166 ; ष्फ 03 986 6011000 
50668). 

{€ 2 प्रप्रा८ 035 8406 1115 छ *€7868 170 € {171॥वु 
(118 {€ा' प०त€ € ध क्कऽ ; 23 ६0 27. (01€ 15 {161 2६ 31] 
66118111 1 27४ 11016 2 {€ प011266त {2882665 21€ 1018 
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{६ 15 पषा६€ 0851016 ६08. प€ अपद्रोठ© ल्क 211 ४€ 
{21211127 & कऽ 8.10 2४ कव ्दऽ {1010 {1161 6181015 816 
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2४00 206 {€ ०8110 पऽ {लऽ 00 42८८ 211 ६1€ 
८010{011€75 0 2.711016&168 19 प ॥3४€ 0173.ा1 {शल्लाद्न, 
0€76€ 1 पऽ 12४6 €) 2. 12186 1120861 ॐ 05 1 
4 (वदद 83150 11160 711610६ 0296 0€60 ६0€ 6010 प्01) 
2001८ {0 धा २810 पऽ € एतऽ © {16 516४. 
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1€ 80715 171त€81685 {0 श्ठष्छक/7दद्ठऽ८, {0 1 ८४4 ठ- 
८2 8170 ६0 -0८क्र6वषटद पा 105 व्वप्र पलावष € 
4८0९, 15 {10187 ए६६ 716. 

116 दद्र [145 0661 015 7108711 ऽ0प्रा८८, {छ 
प्रातो € 135 व्त्पन्मु लाः प € 10]€ 
० पा ऽलण्ला (शलः, न16 975६ 1008 15 अणक 
2.70 फ€ 087 (01006 1116 {2982868 17 6010 ; 

धरुतिकटु परुषवणेरूपं दुष्टम्‌ । एर. ए. ए. 141 

परपाक्षरविन्यासं श्रुतिकट्वष्यते यथा । ^14. 5208. ए, 4 
[1€ 11105६12101 1§ € 58106 1 एतत ; अनङ्मङ्गटगृहा-- €{6. 
[15 1680 (नापप पु 10 11€ €्त्‌ ग ४ 
(186 ता 115 पपर 17 प्क 114: 

अत्र श्रृङ्गारे प्रतिककप्य शान्तस्यानिदयताप्रकाशनदूपो विभावस्त- 

स्रकाशितो िरवेदश्च व्यभिचारी उपात्तः ॥ [र.५.४11.322 

शान्तेऽनुभावः कारस्यानित्यतपरिकीर्तनम्‌ । 

शङ्गारे परतिकूलं तत्‌ परतिकरूलम्रहस्िह ॥ 12. 52.08. ५1.114 
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शब्दोपात्ते भतीते वा सादृश्ये वस्तुनोर्हयोः । 
तत्र यद्धदुकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥ 12. 11. 180 
शान्दे प्रातीतिके वापि सादये सति वस्तुनोः । 
तयोयद्धेदकथनं व्यतिरेको मतो यथा ॥ ^12. 5278. ए. 26, 27 
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€ 126 28 1216 पा7ए€ाः त 05, 116 & कम्र 21"5८, 
25/77/1710 वाद, ¢ क0720125  कनप्नवकवा^दऽ "25 (कध) 
(1), 0704, (7४477707 1773द 211 80 01, 
11871 9 {16 5६87085 11611107्ल्तव॑ 17 ६115 एज 216 01 
11611016त 10 € नलाः फठाऽ 010 474078.प्प्ा$, 101८6 
€8.111€7 ; 3116 फ{1€1€ †1€€ 1§ 8 (0716€51{0106€166, {€1€ 18 
10 1€&्}2† 1612101, 25 € 77त एल(रष्ला 115 एकर 2.7 
(1 द५4व07दष्टवऽद 310 द४५दवव&द. 116 261द्ला161६ 
1105 € 6 ७ €070001 50प्ा८€ {0 21]. {{3{€ {01 
€81}016 {116 06011107 त {द ; 


डिमरक्षणं तु भूयो लक्षणयुक्त्या प्रवक्ष्यामि ॥ 
प्रस्यातवस्तुविषयः प्रस्यातोदात्तनायकश्वैव । 
पड्सरक्षणयुक्तश्तुरङ्खो वै डिमः कायः ॥ 
श्ृङ्गारहास्यवजैः रोषैः सवै रसैः समायुक्तः । 
दीप्तरसकाव्ययोनिनानाभावोपसंपनः ॥ 


१ 3511 


निर्धातोस्कापतिरूपर गेणेन्दुसूयंयोयुक्तः । 
युद्ध निथुद्धाधर्षणसंफेरकतश्च कतेव्यः ॥ 
मायेन्द्रनाल्बहुखो बहुपुस्तोव्थानयोगयुक्तश्च । 
दवभुजगेन्द्रराक्षसयक्षपिशाचावकीणेश्च ॥ 
पोडशनायकबहूकः सात्वत्यारभरिष्रृ्तिसंपन्नः । 
कार्यं डिमः प्रयल्नान्नानाश्रयभावसंपन्नः ॥ 12. 3 ५111. 83-88 
डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्यादुघृ्तयः कैशिकीं विना । 
नेतारो देवगन्धवयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतप्रेतपिश्चाचायाः षोडक्चव्यन्तमुद्धताः | 
रमैरहाप्यशृङ्गरेः षड्भिर्दीतिः समन्वितः ॥ 
मयेन्द्रनारपंम्ासक्रोधोद्रान्तादिवेष्ितैः । 
द्रसूयोपर गश्च न्याथ्ये रौ द्ररसेऽङ्खिनि । 
चतुरङ्श्चतुःसन्धिनिर्विमर्शा डिमः स्यतः ॥ 122. 111. 57-60 
अशान्तहास्यश्वङ्गारविमशैः स्यातवस्तुकः । 
रोद्रसस्यश्यतुरङ्कः सेन्द्रजारूरणो डिमः ॥ | 
14292602.02108. 11. 86 
अथ डिमः । षोडरानायकयुक्तः । यथा नरकोद्धरणम्‌ । विष्यात- 
वस्तुविषयः । यथा वृत्नोद्धरणम्‌ । दीक्तरसकाव्ययोनिः प्रस्यातनायको यथा 
मायाकुहकसंपूणं इन्द्रनाल्समाकुकः । यथा तदैव । पिशाचसुरासुरयक्ष- ` 
रक्षोनागसंकुरः । उत्कापातावकीणैः । कैरिकीवृ्तिरत्र नोच्यते । अस्य 
चत्वारोऽङ्ाः । सन्धयो सुखप्रतिमुखगभेनिवेहणास्याश्चत्वारः । 
प वर{212181581021721112108/2 2803-2810 


€ तटपिपध०0 1 र्पव02त93 1125 2176865 एल्ला) हार्य) 
प्रता प ४2६ 200५6 (>, उदा). 


३111 


[1€7€ 15 1861168] उद्ट्लपालया६ 200 पला, (ल्फ 
211 {६00 {1€ त€0711107 {70772 31317218 0 {70701 50116 
2.02018 10715 {7070 7021218, 01 {€ 21] 2020166 2122 18..5 
06111101. .80दर्दचद्टवरञछ 1085 160६ प 03 ६16 
‰€€ ° 811212६8. 11 {21110 ६0€ 4611167 7 79८. 
{71 {11€ 24 2150, ६06 118 हल्ला 15 {€ 52716. 
~ €ा€ 15 €0715104612016 98118707 170 ($ कद्वद कद 27 
($ {45424274 08/4 ; 206 {1115 41076166 18 तप 
६0 116 410(€ा166 17 € 1700त€ ° 7621060६. {प ५€ 
4 7477दठ1व542264/1८› 86६6811 € तली त्प्ल 18 ६8 ला 
{0 45/76 कषद. 00111 116 1281 र€8€ (०. 707) 19 
2.06, 11161 15 {0प्रत्‌ 11 -8कएव61*4द 5/८ 2.10 12454. 
7द्रवद्दप०द्द, 200 160 15 धवला {00 2137062 +, 
{0४5 1६ 15 (८6८६217 112६ ^ 01 [र7127108 1185 12160 715 
0607111078 {70772 25 दव्र( दक {07 1116 €) एत्च28.1:835. 

[16 (32८5476 4्द+ 8.5 1116 1121106 110 [01165, ०0९६8 1101 
068] 11 {116 {वद्र कव. 106 ९076 कदइ, 25 
1160100६वै॑ 0 4042, 12.४6 21168. 0661 21४6 
200४९” 23 कठव 75 लापा 62166 ¶ एला (क्क 
0161 06 68115 + 1८06९, 35 {0110 फऽ : 


ते वृत्यमेदाः प्रायेण संख्यया विंरतिमेताः । 
तोटकं नारिका गोष्टी सह्धापदिशल्पकस्तथा ॥ 
डाम्बी श्रीगदितं भाणो माणी प्रस्थानमेव च| 
कार्यं च प्रेक्षणं नास्यरासकं रासकं तथा ॥ 
उद्लोप्यकं च हष्टीसमथ द्भेदिकापि च । 


कल्पवह्धी महिका च पारिजतकमिव्यपि ॥ ए. 255. 1.1. 9-14 
* अ, 0011016, + ० £. 


“ €<€€ 2. + ४ 222 ४]. 
9 


उ 1 


1 व+ १65८10६0 13 (040 ्ठऽ 85 {0110078 : 

सटकः, श्रीगदितम्‌ , दर्मिल्तिा ; प्रस्थानम्‌ , गोष्ठी, दद्टीसकम्‌ , 
ततेनकम्‌ , प्क्षणकय्‌ , रासकम्‌ , नाय्यरासकः, काव्यम्‌ , भाणकः, भाणिका । 
7. 213-215 
(४ व425 04742805/@ˆ 1८215 ए) (पदक 1 १९६०1), 
2110 1६ £1४€5 81} 0€ा ९726445 (1610 02745) 
25 12211107 {01705 11 {116 138६ 8€८{107. {६ 11€711011€त 17 
{२7 2्दऽ 11 1116 06111111 2.8 : 

नाटकम्‌ , प्रकरणणम्‌ , प्रहसनम्‌, अङ्कः, व्यायोगः भाणः, 
समवाकारः, वीथी, डिमः, इहास्गः । 9.11 
ला) 10 ताल 1381 5८०), 1६ १6815 गणता प्ल जाल 
26 {01105. 

नाटिका, तोटक, प्रकरण, व्यायोग, अङ्क, डिम, समवाकार्‌, 
देहाष्ग, भाण, प्रहसन, वीथी, गोष्ठी, संखाप, शिस्पक, प्रस्थान, काव्य, 
द्टीसक, श्रीगदित, भाणिका, भाणी, दुभिका, परक्षणक, सप्तक, रासक, 
नाय्यराक्षक्र 210 उट्ाप्यक | 
[ 87 10६ ऽप्रा6 16 पतता ^ 1141त1121102. 185 1011060 
71 लप्र € ववद्रवषकऽ, 238 हाण्ला लवतालय. 
(2)1€7 4 (८7 दका पठा § 17 501 17618. © 11016 01 ]€88 
{116 88.10€ ए€10त 117€ € कका 6911 &1*€ 70 
८1८6) 89 {8 छठा ०618 011] त {€ ल्ल रक 5, 
७1114441 100 ५065 10६ &1४€ {16 (0170 2/5 17 
06 णठ 7 छगला कल 816 हार्ट 1 (€ जजार ज ^ पुत्र 
12102. € (कद्र ववऽ 88 £्ला 111 {€ 71147 
10 दव 216 : | 

नारिका ब्रोरकं गोष्ठी सद्कं नाव्यरासकम्‌ । 

प्रस्थानोह्छाप्यकान्यानि प्रे्कणे रासकं तथा ॥ 
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संखापकं श्रीगदितं रिस्पकृं च विरासिका ) 

दुभद्धिका प्रकरणी हष्टीरो भाणिकेति च ॥ ४1, 6९०. 5 
[ 1€€ 26 €1&0{€€7 6442८८5 81४€17 1676, 25 2811151 
5136611 &19€1 0 ‰ 72 {च्च 12.11038. 

एष्टा [आ € 6886 त {€ घला (स्वक, {16716 15 {101 

811 20801४6 पाजि फा प्प 27001 116 4 कदा कदऽ. 
11228 € पा11€18 {65 {16 (द्रऽ 85 : 

जञेयं प्रकरणं चैव तथा नाटकमेव च ! रपा]. 7 

वीथी समवकारश्च तथेहाखग एव च | 

उस्सृष्टिकाङ्खो व्यायोगो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ उ. 8 
[71 {1€ 0६0 फलारऽ, {116 41€7€166 15 17 {€ 0106 
€0112€12{1011. 

[15 2 द्द८द1+दद्ऽ4 €1110612165 {167 2.5 : 

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 

ग्यायोगसमवाकारौ वीथ्यङ्कदाखगा इति ॥ . 221, {.1.. 4 5 
9 व) कव = € 10612165 €$€ ४2116168 28 1102111) 
2110 {16 1011107 21161165 2४6 2116284 0872 &1४€ 20096. 
1 [656 (४६४6 216 : 

नारकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ । 

व्यायोगः समवाकारो भाणः प्रहसनं डिमः ॥ 

अङ्कमीहाग्गो वीथी २. 1 
^ 5 21768.0 52160, (21464 11द1द2714/205/4 06861105 
0111 भद्द 8.5 116 1112111 ९2111 ; 2.00 ६116 ०1675 276 2.1] 
16221066 88 1111017 ४21161168. (>45,द 764, 288 {€ 
12.176 12101168, &19€5 {6 {€ रद्र दवऽ 8.8 : 

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः । 

व्यायोगसमवाकारौ वाथ्यङ्कहासगा इति ॥ 1.8 


+ ® 9.91 


७2114421. &1४€§ 116 10110108 : 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । 
दैदामगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमितिखूपकाणि दश्च ॥ छा, ऽन्न्प्णः 4 


23॥क८40^0द्टदऽव = €1प10€12६1017 15 10601681 10 15. 
{1686 128 € €01702176त 1६0 {€ 11678100 
4 72774547". 1६ फ८पात € पत 2६ <€ 18 
10 00110770 {7201071 €ण्ला 11 {116 6256 0 {1€ 71217 
21161165, 20008 116 4047्टदका7एवऽ, = 411 11121 ८ [10४ 15 
12६ 4 1121{51127108 {01105 1257770८ {07 {11€ 161 1122171 
2116६65, 171 {{1€ €६8€ {€ 7211101 8116165, € 212 1101 
01€ 5प्र€ 115 21071. 20185 ७2761014 (धद $ 
15 110६ $€ा 2.2118 0916 171 117६. एप [ 78४८ 06 2016 10 
€ॐ21111116€ {{16€ शठा 371 17810861 ; {€ा€ 15 710{11111& ६० 
8110 {112 11127108. 88 11961८६ 0 {112६ जाद, 
2811018. 121111४ {01105 31131218.) 2.5 116€ 525 1111811 ; 0 प 
0€16€ 216 2.112.10115 {70710 ए12129.15 {62.116 ६ 11 {06 
51117^/ 1424८. 411 {1121 1 6811 58. 2.4 [016561६ 15 {121 
411 11त11211028. {16867४65 3. {1201107 1116 18 110{ पत 
©€&2611४ 171 871 14611681 {01710 110 21 त †{71€ 2*2.112 816 
018. = 05 16 एतए 1135 2. &16€8.६ 11111007181166 {0 ६८ 
8६615 0 4 {व द/25/द57८्. 

1६ 18 ण्ला$ 060८६ ६0 दद्नत6 ल्लः € 260] 
6608 प्र 2. 12011102, अत्‌ 10 प्ल] जा 011211६5 1€ 
028 510 7 {06 {€ ठा, प्रिता 15 तच्छा) 
8{2{€ा16ा16, 11 15 (8111 1112६ 16 17101 01] {0110 ऽ 0161 
2.0110710168, एप 121 € 8150 {8168 {2888&68 1 पर]] {ल्त 
ऽप 0तला एठा[६8. = 7071 प्16 (0ा008115010 2180, {1115 {26१ 
15 [70960 कपा {ठा {€ {36 {1087 {06 दकार 
>§ €ाप्रा16€78.{6त, त€776व 20 पापऽ॥1216€त्‌ $ 10170 2.1€ 70६ 


3९1] 


{0पा7त €४8€] ङ 25 ध्ाल्फ 216 170 तङ छल पएठा§, (11616 216 
71811 111प5{78 {1४९ 2558268 2150 {070 {€ 06०, 
५1161) €0प्}0 101 06 ६266 ६6 ©प्0€ फलार 01 -4 (74८, 
101 10 28.19 {101 50प्र८€. ५४४€ 00 ००६ 0८ 11 € 
2.07 {2.5 8€€ा\ 21] {€ 42119 {16 ऋट71ऽ 106111101060, 0 
©1{6त {10170, 77 015 000, © ज 61{11€४ {€(€ ८३8 3 202४170 
8106 2 € ०.1 {1€§ {1161 € (€0पत प, 11€ 80 00 
20007 01 4 (क¢द्‌+^८. = ८ 15 1116 6286 10 0६0€7 ऽ'ठ52725 ; 
11 ककव, 11 (सुक, 11 श्र 210 इद्ध 2 10 (दकक्टक, 
{{1€7€ 1128 0€€11 8 8६06 ग €ॐ 31110165 21 5{8.{ला70€ा1{5 
(0160 ्गात्िपरहत्‌ पाठपष्टो) 2868. ^ 1816 पाए 
पऽ 2.४ €) ०६८६6 800४€, 25 160 {10166 17 116 
4 02045204 द, 53651065 122६ 12१6 0667 21168 
1061666, (0€16 15 10611101 ग {© 11616615, 1121061 : 

1. ऽप्पर262.18 : 015 18 11611106 16 111प्58 प 
(ठठ 11 


प्रासङ्गिककथास्यथ या दृरमनुवतेते । 
सा पाका समाख्याता सु्रीवचरितं यथा ॥ ४17. 10 
2. [2 प८व ६2 : ६018 15 11611011 {0 111 प्5६18. {€ 

(7/2 ८12 111 

प्ासङ्गिकथेवेकदेशसंबन्धकीर्तिता | 

प्रकरी नाम सा ज्ञेया जटायुचरितं यथा ॥ 11. 13 
^ 110} 1008६ ग € 111प5६8.6705 2.6 60101011 (ऋ प् 
0{0€६ 2४21120}€ (015 00 4 [व74व्र7*4, 31111 €ण्ला 00€ गा 
{० 1121268 0, 21 €&18105 {702, ६11] 70 = एद्र्वा८ष्ा 


05 15 16811 2. €16010€ 2441100 ६0 0 1091646 ; 
20५ 018 60161161 {3.5 0६€ा 52.156 0 {116 फलार, 


5२111 


106 अप्ीठाः 80685 ज 1705 38 23 &162६ {061 
(कवीश्वरम्‌ 1. 5) 210 €01510ल10& 116 2588268 61160 111 € 
प्रत्र 25 115 0ष््ा (80 वि7 25 ८01 € 25667216 {ल्त 
६1€ 607116६}, € 71प्§६ 88 {118{ {€ 15 1€811$ 3 &0०0५ 60९६. 
{0 {16€ 645 {1670861 ४68, € ५0 01: 710 € 88126 
11६लावा$ 20111. 1115 15 ६06 6886 1 0्€८ 8 प्र 
2180. ५४€ 00 110६ [ण 11 प1€ वप्रत्ीलजाः ज ताऽ श० 18 
106111681 {1 ^ 70 ्रत्र02708 [त10श्ा 28 अप्राः ० ० 
015, 

पिठ € ा]] (051व€ा 50716 {10016005 16121108 10 
{116 2 पा. 11€ गदर 01066 पाताः ६0 1121711 06201085. 
106 76६ ऽ (1185 068] त) दक 270 € 
12111111 € (1720६65 1626 0 (द्कऽ. 1{ 6 
फा 2.5 {प1180६्त {1000 (लप्र 2, 71311 $€2.18 880 216 
50116 0 {116 18156705 70फ 11560 86 &0€त 10 ५11€ 
911 (120६6, {15६68 ज 171 € 1), [ फठण]त्‌ ४२.४८ 
55766160 € वपप्ीलाप्िलाप्क ग पाल 1351 0४6 (12101678. 
10 116 प बत ॥ पध€ अ (08६65 € 10 2 61056 
1613101 श्र, 016 &क४/द^5 द 2116 1116 ठ ८१द017दद्द्ऽ ध 
8. 1612101 1116 छ७€ 66 101 704 एल(फलल (015 पतर अत 
व 0ालाः 8६21त8त्‌ गता 0 प16 12. (1205 €श८्लु)॥ 
111 ध16€ 6886 ग 16 4कद्रवद्क. 45 (11265 5:20, 1 
ल] (लाभा 8६ 16 फाठ]€ जगा 25 पाला 09 ^+ 117प- 
12.108. 

< 11101181103. 6168 जाड {01 लवा णणा]§, 50 11 
18 110६ 3† 21] एा768802.116 0 8288111 2. [217] €211$ ५२६९ 
07 6 व्रा, 16 5ऽद्ल्नात श्टा§€ 17 16 5€ण्टा) 
(18 ्ला ° 18 फ्०ार 15 पात 11 एलापत्र. ९021118 - 
{2681828 ७द16कऽद्र+$0कक्कक, 2710 16 ८0्171€012101 
588 {1187 {116 श्ाऽ6 15 {व्ल जा) ^ प्रा ्ा2702 ; 


१५.९२. 
{ € : 
न तच्छा न सा विचा न तच्छिल्पं न ताः कलाः | 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न इश्यते ॥ 1. 20 


(01106181 : 


नाटकामिनयान कोके किमपि वस्तु नास्तीप्यण्रतानन्दीयश्कोकमुदा- 


हरति--न तदिति | ^ [एक ऽ6ंदञ, कि०. 65, एन, 1, 
7. 31 


115 ४८86 15 2€{प्21] 0170 21127218 :1 


न तञ्ज्ञानं न तच्छिस्पंनसाव्िधानसा कडा । 
नासौ योगो न तकम नाटचेऽस्मिन्‌ यन्न दद्यते ॥ 1, 117, 118 


50, 115 2858&€ &1४€§ घ 110 €] 1 56€{६110& 116 ५2६८ 
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भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादाञ्जषट्पदः ॥ 
तस्य पुत्रस्स्यागमहासमुद्रबिरुदाङ्कितः । 
सोमसुयकुरोत्तसो महितो मन्नभूपतिः ॥ 
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स कदाचित्‌ सभामध्ये काव्यालापकथान्तरे । 
अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ 1. 3-5 
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तस्मात्‌ सूराम्िकाजानेरभूट्र्गाधरो नृपः । 

र्यूषे सुरविप्राणां भास्वान्‌ वैकस्िको मवेत्‌ ॥ 

तस्य सोमान्वयोद्धुतकामभूपतनूमवा । 
भार्यासीदुरुगाम्बार्या सोदर्या वेङ्गभूपतेः ॥ 
गङ्गाधरक्षोणिपतेरसुष्यां श्रीभक्तिराजः क्षितिकस्पभूजः । 
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धसन्नविश्वेश्वरदेवभक्तः धरशास्ति राज्यं नृपवरगपूज्यः ॥ 
गण्डभेरण्डविरुदमाहवेष्वमिवीक्ष्यम्‌ । 

1 रे ५ (रा +अक | 
वेरिसिंहाः पलायन्ते विहाय स्वामहृतिम्‌ 
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गङ्गाधरोऽजनि तयोरिर्गाभ्बिकायाः प्राणेश्वरः प्रथितमानधनो नृपाः । 
साक्षाद्विरीश्चमिव यं विबुधाः स्तुवन्ति धर्मेकमूिंमरिगण्डरगण्डकीर्तिम्‌ ॥ 
गङ्गाधरादिरुगमाम्बिकया समेतात्‌ सोभाग्यशोर्येमहितोऽजनि कामराजः । 
यश्चनद्रचूडचरणाम्बुरुहैकभक्त्या मक्तीश्वराहयमगाद्रुवनेषु पश्चात्‌ ॥ 
भक्तीश्चरस्य तनयो महितोऽत्रदेवस्तस्याभवज्नगति जज्गमपारिजातः“ 
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ॐ 1111 
श्रीचक्रवतितनयामिरुगाग्बिकां यः सूर्यान्ववायसुङ्कतैकफलं सुरीलाम्‌ । 
प्जिडिभूषतनयां रलनार्कामभागयोन्नतामुद वहद्विरिजामिवेशः' ॥ 
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उपोद्धातः 


काव्येषु वाच्यातिरेकेण प्रतीयमानस्य सरसस्य निगूदस्येवार्थस्य रसि- 

कजनहृदयावजेकता, नागूढस्य सुस्पष्टविवरतस्येति नेदमनुभवविसंवादि सहद- 
यानाम्‌ । नियतिरियं न केवलं काम्येषु, परं सरसरसिकसंरापगोष्टीष्वपि ; 
यन्मूोऽयं तत्र विदग्धाविदग्धप्रविभागो रसिकानाम्‌ ¡ " कस्माहिशादागतो 
भवान्‌ ` इति विवक्षित एवाथः ‹ कतमो वा मव द्विरहपयैरुकजनो देचः ' इति 
वचनभङ्गया विव्रियमाणः कमपि चमत्कारमुपजनयति सद्ृदयानां चेतसि । 
अत एवारंकारिकचूडामणिः सवेज्ञमामहो वक्रोक्तिमेव वाचामंकरणहेतुमभि- 
मन्यते | यदाह्‌-- 

“' वक्राभिषेयशब्दोक्तिरिष्ा वाचामरंक्ृतिः । "' 

“४ सेषा सर्वैव वक्रोक्तिरनया्थो विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायैः कोऽलंकारोऽनया चिनाः ॥ 


इति । तदनुसारिणश्वान्ये ककरोक्तिसोभाग्यपरीवाहभूतानेव भ्याजस्तुति- 
निन्दादीनलंकारानाद्वियन्ते । तदेवं निगृढस्याथेस्य रस्यतातिश्चयाधायिनो 
रसा अटंकाराश्चेति सर्वसंप्रतिपन्नम्‌ । सोऽयं कास्यरसास्वादो रसारुकारादि- 
लक्षणपरिक्ञानमन्तरा न भवितुमहति । यथपि तष्टक्षणावबोधविधुरा अपि 
 परिमितरसंपादितपदपदाथंज्ञानाः रकिचिदिव सत्काव्यपरटनादिना प्रमोदमनु- 
मवन्ति, तथापि तह्क्षणविवेचनपरिष्डूतचेतस एव विगङितिवेचयान्तरं निरति- 


" 81081131 15792, 1--36 ; 2--85, 
म, 


२. अटंकारसंप्रहः 
शयमानन्दमनुभवितुं प्रमवन्तीति सवेसाक्षिकमेतत्‌ । यद्यपि पामरा जना; 
पश्चादयश्च हृचकणरगायकरैगीयमानं संगीतशुपश्र्य किंचिदिव चेतसि प्रमोद- 
मानिभ्रति, तथापि तत्तद्रागतारादिलक्षणपरिज्ञानिन एव तस्य सोभाग्य 
मधुरिमाणं च यथावदवगन्तुं तेनानन्थसाघारणं प्रमोदातिशयमनुभविषं च 
प्रभवन्ति । अतो रसालंकारमेद्रतया मादुकानां चेतसि ब्रह्मानन्दसभरीचौ 
कामपि चमकरृतिमादधानानां कान्यरनानां रक्षणादिनिरूपणे रसारंकारादि- 
विवेचने च बहुधा प्रयतितं मेधाविभिः । 

तचेदं शाखं सादि्यशाख्षमलंकारशाखमिति च प्रथामुपगतं बहुप्रपञ्चं 
ववृघे | सहितानां भावो हि साहिव्यभिदयुच्यते पदवाक्यप्रमाणादिषूपेण 
काणादपातञ्जलादिषूपेण गीतनाययादिषूपेण च बहुधा विभिन्नानां 
विद्यानां समाहरेण परवत्तत्वादिदं साहिव्यशस्तं भवति । कामं भवन्तु 
विद्वांसः प्रलयेकमेकैकस्मिन्‌ शासे सुबहु कृतपरिश्रमाः स्वस्वमतस्थापने 
प्रवीणतमाश्च, परं तु न ते सर्वेऽपि कवीमवितुं प्रभवन्ति । कविना हि 
सर्वतन्त्रयाथा्ववेदिना तत्तच्छास्रसारासारविवेचनश्षीरेन तत्तस्सिद्धान्तं 
मधुरया सरसया च वाचोषवणेयितुं प्रवीणेन च भाव्यम्‌ । ` यदाह 
यायावरीयः- -““ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति चतस्रो विदाः । 
` पञ्चमी साहिलयविचा । सा हि चतसृणामपि विद्यानां निष्यन्दः! इति । 
तथा चाह-- 


४८ "पृदुवाक्यप्रमाणेषु तदेतसतिबिभ्चितम्‌ । 
यो योजयति साहिसे तस्य बाणी प्रसीदति । "` 
इति । ये तु सतृणाभ्यवहारिणः “ शब्दार्थौ सदितो काम्यम्‌ '” इति पूर्वेषां 


1 (द व्रथाभ0क्158 >, 4, 0. 0. 9. 14०. 1 52.002, 1934. 
¢ भ ावाोदरपुाक्पु8, 38028 14. विव 02.52820 1655 07408. 
1916, ° ए द्वद, 1.16. 





उपोद्धात. 


वचने ददसुष्टिकामवलम्बमानाः ` शब्दार्थयोः सहितयाभावः सवयम्‌ शन्ति 
नित्रैवन्ति, तेः काव्यश्चाख्तमिति ऋजुना पथा निर्दष्ट्ये साहिवयशास्मिल्य- 
न्यथा निर्दे समज्ञसो हेतुवंक्तव्यः । अस्मदुक्तरीत्या निवैचने तु सर्ब. 
विद्यानां ज्ञानं कवीनामावद्यकमिस्य्थाबेदनाय तथा निर्देश इति सामञ्चस्य- 
मस्ति । अरुकारशाखमिति व्यवहारे अलकुरवन्तीव्यल्कारा इति काव्य- 
दोभाकरा उपमादयोऽलंकारा माधुर्यादयो गुणाः श्रज्ञारादयो रसाश्चाङ- 
कारशब्देन संग्राह्या; । तदेवं चमस्छृतिविरोषजनकलमल्कारस्वमिति सुभगया 
रीत्या निवेचनं भाव्यम्‌ । प्रायिकी रोकप्रसिद्धिमनुखत्यानुभासादिषु सब्दा- 
खंकारेषु तथोपमादिष्वथौरंकारेषु च य्यलंकारशब्दः प्रयोक्त मिष्यते, तदापि 
चमल्छृतिविरेषेति विरोषशब्दबलादितरव्यावृत्तिः करणीया । गुणैः रसैश्च 
जन्यायाश्चमत्करतेर्विरक्षणा हि अनुप्रासोपमादिजन्या चमच्छरृतिः । अत्रा- 
व्याप्यतिव्याप्याचुद्धावने पण्डितवररनातीवाम्रहः काथः । ये तत्र स्वेषां 
पाण्ड्यं तकातिर्किनैपुणं चाविष्कतुमवच्छेदकावच्छिन्नादिपदधटनेन निवचनं 
कतु प्रयतन्ते, तानित्थमुपहसम्ति सरसभारतीस्पहयार्वः सदृदयाः- 


*‹ कटोरतार्किकारापेवंदि काभ्यपरिष्रृतिः । 
वासीकुठारकुदालेनसिभरणरज्ञनस्‌ ॥ "! 

इति | 

तदैवं काव्यलक्षणादिकथने बहुषु व्याप्रतवस्स्वपि, मरतमुनेरनन्तरमा- 
प्ततमतया परिगणिता भामहदण्डिप्रभतयोऽपि न म्यक्षण विषयमिमं प्रव्यपा- 
दयन्‌ । भामहः काव्यारंकारे श्रन्यकान्यानुबन्धिनो गुणदोषानरुकाराश्च 
निरूपयन्नपि दश्यकाव्यनिषूपणे रसविवेचने च सुतरापदासिष्ट । एवमा- 
चायेदण्ड्यादयोऽपि । धननजयादयस्तु दस्यकाव्यनिरूपणव्यासक्ताः, ्रव्य- 
काव्यनिरूपणे वाचंयमतामवारम्बन्त । एवमेकत्र सवेषां सादितीविदा- 
संबद्ध विषयाणां समुखित्य निरूपणं दुरुभमाकर्य्य कृषिवरोऽयममरतानन्द योयी 
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रमणीयमिममलंकारसंमहं नाम मअन्थमारचयत्‌ । अन्धोऽयं सवालंकारसंगरह 
इव्यास्ययापि कतिपयेषु कोशेषु पर्याप्यते । मामहदण्ड्यादीनां प्राचा- 
मारंकारिकाणां अन्थेभ्यस्तानि तानि वचनान्युद्धत्य मनागिवावापाद्रापा- 
अ्यामन्र निवेदय संकरितानीति विभाव्यमस्यान्वथं नाम । 

अत्र च ग्रन्थारम्भे समुदिष्ेन निरूपणीयविषयपरिगणनेन ग्रन्था- 
ऽयमेकादशमिः परिच्छेदैः प्रविभक्त इस्यवगम्यते । मातृकाकोरेष्वपि 
तैकादश परिच्छेदाः प्रविभज्य निर्दिष्टा उपरभ्यन्ते । एवं स्थिते वस्तुत्वे 
१८८७ तमे क्रिस्त॒संवस्सरे कारीषट (21५४४) नगरे मुद्रापितमपूणेमस्य 
स्तकमेकं प्रमाणी्त्य पञ्चभिः परिच्छेदेः परिमितोऽयं मन्थ इति केषाचि- 
दाघुनिकविमरैकानां वचनं न विललम्भाहं प्रतीमः* । एवमादितः पश्च परि 
च्छेदा एवायतानन्देनारचिताः, उपरितनो मागस्तन्येन केनापि स्वयं विरचय्य 
संयोजितः स्यादिति तदनुसार्थ्ेखोऽपि न विचारसहः--यतः पूरत्तर- 
भगयोरुभयोरपि अन्थस्चनारैस्यमिन्नरूपा क्षयते, आप्ततमेश्ान्येः मन्थकरे- 
रपरितनमागस्थानि वचनानि बहून्यमतानन्दीयतयोपादीयमाना द्यन्ते । 
अत एकादशभिः परिच्छदैः परिच्छिच्नोऽयं अन्थ इति निर्णीयते । 

अथैकादश परिच्छेदेषु प्रतिपायमाना विषयाः-- 

प्रथमः पर्च्छिदः--काव्यानामारम्भे प्रथममुपयोगाहाणां श्ुरभयूनां 
तदितरेषां च वर्णानां गणानां च विवेचनमत्र क्रियते । क्षेम॑करेण वर्णेन गणेन 
च समार्य काञ्ये, तस्मणेतुः कवेस्तद्रणेनीयस्य नायकस्य तत्पटितृणां च 
भद्राणि मबन्ति, अन्यथा खभद्राणीसयञ्चुमानां वणेगणानां सवथा त्याज्यत्वम- 
वस्यीयते । ““ मङ्गकादीनि मङ्गकमध्यानि मङ्गरन्तानि च शा्लाणि प्रथन्तं वीर- 
पुरुषाणि मवन्त्यायुप्मदुरुषाणि च ' इति हिं भगवान्‌ पतञ्ञकिरूपदिश्ति" । 
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इस्थमात्मिनोपवर्णितं नियमं खस्याचरिणापि सव्यापयन्‌ अन्थकारो मन्थमिमं 
"‹ `जगद्वैचिन्यजननीम्‌ "' इति जकारेण यगणेन च प्रारिमे । «“ मित्ररामौ 
जःˆ '' इति “यो वारिप धनङ्खत्‌" '' इति च तयोः फर्मभिहितं 
सवेनेव । भगवानादिकविर्वास्मीकिन्ादिकान्यमारभमाणः “: "तपःस्वाध्याय- 
निरतम्‌ '' इति तकारं यगणं च प्रयुयोज । ““ सुखं तात ” इति च 
तकारोपयोगं सुखप्रदमाचष्टे ग्रन्थकारः । नियमश्चायं न केवलं पयकष्येषु, 
अपितु ग्यकाव्येष्वपि | तथा न केवरं संस्छृतकाब्येषु, अपितु प्रङ्धत- 
कव्येष्वपीति वेदितव्यम्‌ | 
द्वितीयः परिच्छेदः---कव्यस्य कवयितारः कवयः; सष्ठविधाः -- 
रोचिकवाचिकादिमेदात्‌ । वामनेन काव्यालंकारसत्रे अरोचकिन: सतुणा- 
भ्यवहारिणश्येति कवयो द्वेधा विभिद्यन्त । तत्र प्रथमे विवेकिनः शाखेण 
सासनीया भवन्तीति तान्‌ सक्तधा प्रविभजव्यमरतानन्दः । तत्र षष्ठो विवेकी 
‹‹ शब्दाथेगुणदोषन्ञो महाकविमतानुगः । 
राखार्कारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः° ॥ "? 
इति सप्तविधैषु कविषृत्तमो निर्दिष्टः । अत्र शाखरसंस्कारेणालंकारवासनया 
च यो युज्यते स एव कविपुंगवो भवितुमरेति, नान्य इति वदन्‌ 
८‹ अधनस्यव दातृत्वं छ्वीबस्येवास्रकोशलम्‌ | 
अनज्ञस्यव प्रगस्भखमकवेः शाकलवेदनम्‌' ॥ 
इति मामदोक्तिमनुस्मारयति। अथ कवितानिदानानि शक्तिनेपुणादीन्यनुदरोयन्‌ 
४४ शक्तिर्निपुणता रोकशाखकाम्याचवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति देतुस्तदद्धवे ॥ "" 
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इति धकाशङ्गद्रचनमनुसंधतते । अत्र च “ नैस्िकी च प्रतिभा ' ”' इत्याचाये- 
द ण्डिवचनं “५ सा देवताप्रसादाचः '” इति शक्तिविषयंऽतिदिश्ति } अथ च 
वावयार्भस्वरूपविवेचने प्रवृत्तः “‹ संयोगो विप्रयोगश्च `” इत्यादिकं भतृहरि- 
वचनमवङम्बमान आङ्कारिकिसमयमाविष्करोति । 

तृतीयः परिच्छेदः--अत्र रसा निरूप्यन्त । रसविषय सन्त्यालंकारि- 
काणां मतमेदाः । यथा--“ विभावानुभावम्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः“? 
इति भरताचाय॑वचने निष्यत्तिशब्देनोखत्तिर्विवक्षितेति केचित्‌ । ज्ञपिरिव्यन्य | 
मुक्तिरिति परे । व्यक्तिरितीतरे । तत्र विभावरुत्ादितो रसोऽनुभवैक्ञापितो 
व्यभिचारिभिः परिपोषितश्च भवतीस्युत्पत्तिवादिनां भट्लोषहटादीनां मतम्‌ । 
विभावादिभिः सर्वै्िख्तिः रसो ज्ञाप्यते, न तूखाचयते, यथा धूमेन धूमध्वज 
इति ज्ञपधिवादिनां महिमादीनां मतम्‌ । विभावादिभिः सहकारिभिः रसो 
भुज्यते ; रसभोगश्वायं सोकिकभोगविलक्षणः स्वप्रकाश्चानन्दमयसंविद्धिभान्ति- 
भूमिरिति मोगवादिनां महनायकादीनां मतम्‌ । रोके नायिकानायकयोटंदन- 
स्परनादिनानुमितो यस्तद्रतिरूपः स्थायिभावः सामाजिकानां हृदि 
विपरिवतेते, स एव प्वात्काव्यनाखयप्रकारितैर्विभाव चेन्यैज्यमानः सन्‌ रसो 
भवतीति भ्यक्तिवादिनामानन्दवधेनाभिनवगुप्तादीनां मतम्‌ । अस्यालम्बन- 
विभावलाभमनुखवयेव ोहटादिभिरुलस्यादय उसमक्षिता इति ज्ञेयम्‌ । रसश्चायं 
नाभिधाया गोचरः, संकेतामावात्‌ । नापि रक्षणायाः, सुख्यार्थबाधा- 
भावात्‌ । नापि ता्पर्यस्य, तदभिधायकपदान्तरसाविग्याघभावात्‌ । तस्माद- 
भिधारुक्षणातापपर्यातिरिक्तव्यज्ञनाव्यापारगम्यः । व्यज्चकश्च विभावादिः । 
्रह्मानन्दसत्रह्मचारी रसः । अयं चासंरक्षयक्रमव्यङ्ग्यः । विभावादिग्यज्- 
कक्रमसच्वेऽपि रसास्वादातिशयमहिन्ना चतपत्रपत्रवेधनवदसंरक्षयक्रमत्- 
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मिति सिद्धान्तः अत्र चागतानन्दोऽभिव्यक्तिपक्षमेवादत्य रसदविवेचने 
प्रवतेते । यदाह--“‹ ज्ञायमानेविभावाचैव्यक्तः स्थायी रसः स्मरतः”, 
इति । श्रङ्खारह स्यादयः शान्तेन नवमेनाप्यनवमेन सह नव रसाः, तेषां 
प्रसयकं यथाह विभावानुभावसा्तिकव्यभिचारिमावाश्चात्र प्रतिपादिताः । 
नवानामपि रसानां प्रत्येकं बणैविशेषं ढेवतामेदं च विनिर्दिशन्‌ कबिरसो 
तत्तद्रसानां स्वूपगुणादीन्‌ संद्ृदयानां चेतसि द्रब्यति ¦ चान्तरसपस्तावे 
क विरयम्‌ , 
४‹ अत्राम्बनविभावः स्याच्छम्मोस्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उदहीपकास्तु वेदान्तवेदिसंमाषणादयः. ॥ "' 

इति निर्दिंशन्नात्मनो वेदान्तितां तत्रापि शिवमागवततां चोपष्टम्भयति। 
४८ शान्तः स्फरिकवर्णोऽस्य परं अरह्माधिदेवता '' इति वदन्‌ शान्तरसप्रधाने 
काव्ये नाख्ये च परब्रह्ममननशीखाः परमभागवता एव रसास्वादे प्रभविष्णवो 
नान्ये इति तादृशानां सभ्यानां विररुतां चाभिमन्यते । एवं रसानां मिथो 
वैरपरस्तावे ““ शान्तः सर्वोत्तरस्तस्य न मैत्री न विरोधिता“ ' इति शान्तस्य 
सर्वाच्छष्टव्वं ““ सममतिरास्मयुहद्धिपक्षपक्चेः ` इत्युक्तां समवित्ततां चामि- 
व्यञ्जयन्‌ शान्तरसनास्तिखवादात्‌ कर्णो पिधाय सुदूरमपक्रान्तः स्वस्य 
यो गिप्रवराभिख्यां सव्यापयति । एवं हास्यरसस्योदाहरणतया 


^“ संमाजेनीसततसंगमनादपूतं 
पाणि पवित्रितकचे बहुतीथेतोयेः । 
मन्मस्तकेऽपिंतवती मघुपानमत्ता 
वित्तस्य दानमिह किन विमाननायˆ ॥ * 
" 1211८585 दपा २. 19. 
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इति प॑ निदर्शयन्‌ सर्व्वदानेऽप्यतृपतया गणिकयात्मनः संभूतं पराभवं 
सनिर्वेदमनुशोचतः कस्यचित्‌ धूरंबिरस्य वचनवणेनभुखेन कोकस्य वेषयिकघु- 
लाद्विरक्तिरपदिश्चतीवायं कविः ¦ मामहादिमिः प्राचीनैरालंकारिकैरक्ी- 
कृतान्‌ रसवदाचठंकारान्‌ निरा्रतवन्तं कुन्तलकमनादस्य तानलंकारानज्ग- 
क्त्य सोदाहरणं प्रपश्चयत्ययं अन्थकारः । 

चतुथः परिच्छेदः--धीयोदात्तककितादिमेदभिन्नानां चतुणा 
नायकानां प्रस्येकं दक्षिणश्चटादिमेदेन पुनरवान्तरमेदसुपवरण्याहव्याष्टचत्वारि 
दात्‌ भेदा उक्ताः! तथा स्वीयान्थादिभेदेन त्रिविधानां नायिकानां 
पनु्धामध्यादिमेदेन विविधा मेदाः प्रतिपादिताः । एवं शोभाविकासादी- 
तष्टौ नायकालंकारान्‌ मावहावादीन्‌ विंशति नायिकाठंकारांश्चोपपादयति । 

पञ्चमः परिच्छेदः--““ रीतिरात्मात्र काव्यस्य इति वैदर्भ्यादीन्‌ 
रीततिमेदान्‌ काल्यस्यात्मतया निर्दिशन्‌ वर्णैपदसंघटनारूपा रचनैव काव्यस्य 
ग्रह्यतायां प्रधानतमौ दहेतुरिव्यमिपैति । अत्र वेदर्भीरीतिनिरूपणावसःरे 
<वैदभीरीतिसंदभे कालिदासः प्रगस्मते' इत्यामाणकमनुसरन्‌ कालि 
दासीयमेव | 

८१ वैदेहि पदयामल्याद्विभक्तं मस्सेतना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव शरस्सनमाकारमाविष्डृतचारुतारम्‌' ॥ "' 
इति पच्यरत्नमुदाहरति अन्धकारः । सदहृदयहदयावजेकेन रचनाविरेषेण 
लन्धसत्ताकस्य कान्यस्य परिकमेसाघनान्युपमादयोऽल्काराः सुन्दरस्य 
देदस्येव केयूरादयः । अथ शेषध्रसादादयो गुणाः शोभावहा निरूपिताः । 
स्वमावोक्तिप्रमुखाः पचविंरातिरथीरंकाराः सरशक्षणोदाहरणमुपवर्णिताः । गुणा- 
लंकारयोश्चारुतादेव॒खे समानेऽपि तयोराश्रयभेदात्‌ प्रथक्परिगणनम्‌ । संघर- 
नाश्रया गुणाः, अर्थाश्चयास्वलंकारा इति परस्परं मेदः । जरंकाराश्ैते 
॥ र ८. 42. ° {2६11४ 52158 13--2. 


उपाद्धातः ९ 


चतखभिः कक्ष्याभिः प्रविमज्यन्ते | तथाहि - केचिद्मतीयमानवस्तुकाः ; यथा 
--समासोक्तिव्याजस्तुत्यादयः । केचिखतीयमानोपम्याः ; यथा--उस्यक्षा- 
दीपकादयः ! केचिखतीयमानरसमावाः ; यथा- रसवस्रेयरुजैसिदादयः । 
एवं साधम्येमूङेष्वङंकारेष्वपि साधम्यैस्य मेदप्राघान्यात्‌ अमेदप्राधान्यात्‌ 
मेदामेदप्राधान्याच्च त्रैविध्यं भाव्यम्‌ । निदर्यौनदीपकादयो मेदयमधानसाध- 
म्यमूखाः । रूपकपरिणामादयोऽमेदप्रधानसाधम्यैमूलाः । अनन्वयस्मरणा- 
दयो मेदामेदग्रघानसाधम्यैमूला अवगन्तव्याः । अत्र चारंकारोदेशे कविरय- 
 माचायैदण्डिनमेवानुसरति । तथा दीपकाव्रत्योनिर्देशे विवक्षिते ““दीपका- 
वृतीः' इति दण्डिवचनमेवानुवदति । अत्र आव्रृतिर वृत्तिरिति पर्यायशब्दौ | 
आङ्पूवेकात्‌ वृतुधातोः ख्यां क्तिनि आघ्रृत्तिरिति रूपम्‌ । तत एव 
‹‹ इकूदितपो धातुनिर्देशे" '” इति इकि आवृतिरिति रूपम्‌। वाच्यवाचकयोर- 
` मेदविबक्षया निर्देशः । “ इक्‌ छृष्यादिभ्यः* "इति वा इक्‌ । “* इगुपधात्‌ 
कित्‌ '' इतीनप्रसययस्तु कतेर्यैवेति न प्रकते स्वरसोपयोगी । अन्ततः 
परस्यक्षानुमानोपमानागमार्थापच्यमावसंभवेतिद्यानीत्यष्टो प्रभाणान्यर्कारकोरो 
परिगणय्य सलक्षणोदाहरणं प्रतिपादितानि । 

षष्ठः परिच्छिदः--परिच्छेदेऽत्र कव्यषु सवथा व्याज्यतयाभिमता 
दोषाः प्रतिपादिताः । यदाहुः--- 

८५ तदस्पमपि नोपेक्ष्यं कान्य दुष्ठं छथंचन | 

स्याद्रपुः सुन्दरमपि च्ित्रेणेकेन दुर्मेगम्‌“ ॥ ' 





इति, 
दोषः सर्वास्मना स्याज्यो रसहानिकरो हि सः | 
अन्यो गुणोऽ्स्तु वा मावा महाननिर्दोषता गुणः" ॥ "' 
1 {६2४४42८2 2---4. ° &. एत्र) 3-3-108. * {1384} 569. 
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१० अठंकारसंमहः 


इति च । दोषाश्च पदगता वाक्यगता भर्थगताश्चेत्ति त्रिधा भिन्ते | 
्रुतिकटसमर्थादयः पददोषाः । परतिक्ूलव्णादयो वाक्यदोषाः । अपुष्ठकषटा- 
दयोऽथदोषाः । दोपेष्वेतेषु केषांचित्‌ कदाचित्‌ गुणस्वमपि संभवतीति 
निरूपितम्‌ ! अन्ते च कविसमयसिद्धाः केचन विरोषाः प्रतिपादिताः | 

सप्तमः परिच्छेदः--अत्र नास्योपयोगिनः पञ्च संधयः, तदङ्गानि 
च॒ सविस्तरमुपवणितानि । रूपकेषु स्तोकोपकरान्तस्ये तिवृत्तस्य॒वेरस्य- 
केशमन्तरा कथंकारं परिपोषः कतेव्यः £ तत्राप्याधिकारिकस्य तस्य 
प्रासज्ञिकेनेतिवृत्तन कथंकारमुपयोगो वणेनीय इत्यादिपरिज्ञानं संधितदज्ग- 
व्णैनस्य प्रयोजनम्‌ | अस्मिन्‌ विषये द्रूपकोक्तां प्रक्रियां कचित्कचित्‌ 
तत्र्यवचनोद्धारेणानुसरस्ययं अन्थकारः । 

अष्टमः परिच्छेदः--अस्मिन्परिच्छेदे भारत्यादयो वृत्तयः प्रतिपा- 
दिताः ! अन्ते च पात्रमेदेन भाषानियमः, परस्परसमाहानपकारश्च निर्दिष्टः | 

नवमः परिच्छेदः--नाटकप्रकरणदीनां दशानां षूपकाणां 
स्वरूपं रसादिनियम इत्यादयः सप्रपश्चमुपवणिताः । तथा नारिकादीना- 
मुपरूपकाणां रक्षणान्युदाहरणानि च सविस्तरमुपपादितानि । 

दद्मः परिच्छेदः--सिद्धिप्राप्तयदयो नाद्यालंकारासिश्त सम्य- 
गुपपादिताः । 

एकादशः परिच्छेदः- मुक्तकादीनां रक्षणम्‌ , उदाहरणमोगा- 
वल्यादिचादुपवन्धानां स्वरूपं च सविस्तरसुपपादितस्‌ । चादुप्रनन्धमेदा- 
्वेवमन्यत्र भ्रन्थान्तरे परिगणिताः-- 


“* ` चाटुप्रबन्धा विख्याता उदाहरेणमादिमम्‌ । 
चक्रवारं चतुभंद्रं चतुरुत्तरमप्यथ ॥ 


¦$ ` ाव्व्ाापप््ररन्मा ए पथश ण्व, ^ वरव 1.0४ 745. 
०, 29, £&. 18. | 


उपोद्धातः ११ 


आवटी मोगबिषृदगुणानामथ षोषणाः । 
विजयत्यागरज्ञाणामिव्यायाः कविकल्िताः ॥ '' इति | 


प॒ चायमयखतानन्दयोगी भक्तिभूपतिसूनोस््यागमहासमुद्रादिविर- 
दाङ्खितस्य मन्मभूपते्नियोगादिममर्कारसंग्रहमम्रधादिति अन्थादिमैः पचचै- 
रवगम्यते । तमिमं मन्मभूपतिमधिङ्कल्य प्रशसितिश्योकान्‌ कांथ्िद्‌।रचथ्य 
तानेव कतिपयलक्षणानासुदाहरणतया म्रन्थमध्ये संयोजयति म्न्थकारः | 
प्रतिपरिच्छेदमन्तिमं शरोकमेकं तल्रंसापरमायोजयति । तैश्च शेके 
भूपतिरयं गण्डरगण्डः, तोण्डनिर््कः, कोमराङ्कमीमः, नूलसाहसाङ्कः, 
इस्यादिभि्विरुदैरविभूषितोऽमूदिप्यवगम्यते | मन्मभूपालोऽयं मन्ननाम्नाप्यमि- 
हितलैरिङ्गचोडराजसु प्रसिद्धो मन्म-गण्डगोपाल्देव एव मवितुमहैतीति विमर्षी- 
करा अभिप्रयन्ति" । जग्बुकेश्वरक्ेत्रदेवाख्यस्थेन प्रतापरुद्रदेवस्य शिखाश्चासनेन 
म्म-गण्डगोपार्देवोऽयं प्रतापर्‌द्रस्य प्रसादपात्रं बभूवेति ज्ञायते" । किंच 
१२१९ तमे शकसंवत्सरे (1297 6.2.) ङिखितेनान्धदेशषस्थनरसरावुपिड- 
शासनेन मन्म-गण्डगोपाक्देवः नह्ठसिद्धरजयष्ठसुनुः प्रतापरुद्रदेवस्य परतन्ो 
भूत्वा काञ्चीं स्वायक्तीकरत्यािषदिति विज्ञायते* । अनेन च शासनेन मन्म- 
गण्डगोपारस्य समयः 4.9. 1297 तमवत्सरात्‌ पूवै इति ज्ञायते । प्रताप- 
शद्रदेवस्य समयः ^.9. 1216 आरभ्य 1299 पयेन्त इति विमदौकाः“ । 


` 06 [प््वपद८्तना ६० 816 258 ाव् 2, 1124125 (1 पर्ल 
2प0116211075, {<811217656 €€1165 0. 2 18425, 1932. 22.&€ 13. 
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“° त॒न्राग्रजः सुतो मन्मो-गण्डगोपाठभूपतिः । 
प्रतापषद्रमूपल्य प्रसादाजितवेभवः ॥ 
° ए01्21700168 14102. «0०1. “1, ८. 128--32. 
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१२ अरुकारसग्रहः 


श्रीवेकटनाथदैिकैः (1268 ६0 1369 4.2.) स्वकीय संकस्प- 

सूर्योदये प्रस्तावनायाम्‌ , 
“ न तच्छं न सा विया न तच्छिल्पं न ताः कराः | 
नासौ योगो न तज्ज्ञानं नारके यन्न दयते ॥ '! 

इति प्यममरतानन्दीमा ख्कारसंग्रहाद दधूप्य निवेशितमिति तद्वयार्यातारः* । 
अतोऽरंकारसंबहस्य रचनाकारः श्रीवकटनाथदे शिककालात्‌ पूवेतनः प्रायश्चः 
1230 4.2. तमो भवेदित्यभ्यूह्यते । किंच संकल्पसूर्योदये «“ भतुण्डीरं 
मण्डलं मे कुलपतिरपि च स्कन्दभूपार्वन्यः '' इति शोके स्कन्दभूषाकपदेन 
गण्ड-गोपार एव चित्रोक्सया विवक्षित इति सप्रदायिका अभिप्रयन्ति | 
एतेन श्रीरवकटनाथस्य कके काञ्च्यां गण्ड-मोपारनाश्नो भूयसी प्रथा 
समवतेतेति ज्ञायते । अत एवमादिभिरपयत्तिमिरमृतानन्दयतिरगण्ड-गोपाल- 
देवस्य समायां प्रायः 4.2. 1230 तमे वह्सरेऽभूत्‌ , तदैव चालंकारसंमह- 
भरचयदिति वक्तं शक्यते । 

ञत्रेदमवधेयम्‌--समृतानन्दस्याटंकारसंग्रहकरणे निदेष्टा भक्ति 
भूपतेः सुनुः मन्मभूपाल इति निरदिदयते । अ्मिश्च अन्ये तध्य भूपालस्य 
नामोपरविंशेषु प्रदेशेषु मन्म इत्येव निदिद्ये , न कुत्रापि गण्ड-गोपारुदेव 
इति । ययं त्वतो गण्ड-गोपालदेवोऽभविष्यत्‌ तन्नूनं यत्र कुत्रापि प्रदृश 
तेन नान्चा स निरदिंष्टोऽभविष्यत्‌ । अतो ज्ञायते केव मन्मेति नाश्ना प्रसिद्धः 
कश्चिन्नृपतिरगृतानन्दस्य अन्थकरणे प्रेरक इति । आसीच केवरमन्मनाभ्ना 
प्रथितो त्रपतिगेण्ड-गोपारस्यासन्नकालिकिस्तसिमिन्ेव राजवरो । यथा-- 
वटारवी (तिसरुवाल्गाड़) शिटाशासने* - - 

` 76 वाद] ९ऽत-४०४४, 106 40921 1.101315 66165 पत. 65, 

1184128, 1948. ८2&€€ 51. 


, 120, 2386 51. ^ 7874, ८8&€ 491. 
ल1812100162 14168 ७८०], "1. 0. 119.125. ५ 


उपोद्धातः १३ 


"‹ तस्थेरसिद्धिचृपतिः सहजः कनीयान्‌ 
दूरं निरस्य कलमस्य पुनः प्रवेद्यम्‌ । 
रोद्ध प्रवृद्ध इव यः प्रचुरं यशः सं 
दिकूसीमसु स्फरिकसारुनिभं बबन्ध ॥ 
जस्याभवन्नवनिमण्डकरक्षितारः 
ुत्राख्लयः स्फुरितपोरूषभूष्णास्ते | 
येरन्वितः प्रसविता सुचिरं ्यराज- 
तेजोमयेरिव निजे्यनेखिनेत्रः ॥ 
ज्यायानेषां मन्मसिद्धीश्वरः क्ष्मां 
क्षाराम्भोधि्दयामसीमां श्चास । 
निष्योदश्चचय्यशःपञ्चरान्त- 
व्योम शयामं कोकिर्लं बिभति ॥ "' 


इति । अत्रायं विवक्षितः संततिक्रमः-- सिद्धिर्नाम कूटस्थः पुरुषः । 
तस्यानुजो बेषटनामकः । तस्य त्रयः पूत्राः--दायभीमः, नह्सिद्धिः, 
एरेसिद्धिश्च । तृतीयस्य एर॑सिद्धेखयः पुत्राः--मन्मसिद्धिः, बद्रसिद्धिः, 
तिम्मसिद्धिश्च । तेषु तिम्मसिद्धरिदं पूर्वोक्तं शासनम्‌ । तस्य शासनस्य 
समयः शकसंवस्सरः ११२९ (५.9. 1207). तेषु बेडनरपते; पूत्रष्वन्यतमस्य 
नद्टसिद्धेः पत्रः मन्म-गण्डगोपार्देवः । सिद्धिनान्नः कूटस्थस्य नरपते्वर्य- 
तया नह्सिद्धिप्रभृतीनामनेकेषां राज्ञां सिद्धिरिषयुपनामासीदिस्यवगम्यते । 
अतोऽखंकारसंम्रहेऽसक्कन्मन्मनान्ना निर्दिष्टो नरपतिमेन्मसिद्धिरेव मवितुमहैति। 
मन्मसिद्धौ राजनि तिम्मसिद्धिस्तदनुजस्तदाज्ञय पूर्वोक्तं शासनं भावतैयदिति 
वन्तु राक्यम्‌ । अतस्तस्य समयोऽपि 4.9. 1207 रभ्य 4.2. 1250. 
प्यन्तोऽम्‌ दिस्यङ्गीकारे न काप्यनुपपत्तिः । परं तु यथा गण्ड-गोपार्देवो 
विधामिवरद्धौ श्रद्वाटरविह्यरिपोषकश्चासीदिति भरमाणतोऽवगम्यते, न तथा 


१४ अटकारसब्हः 
मन्मसिद्धिः ! अघो निर्दिष्टः घुभाषितद्छोको गण्ड-गोपाक्देवकतेकोः 
अवगम्यते ! यथा-- 


५ कालाः क्षीरनिकाशा दधिदयरवर्णानि सप्तप्णानि । 
नवनीतनिमश्वन्द्ः शरदि च तक्रा ज्योत्स्ना ॥ !*' 


अलंकारसंमहस्थानि वचनान्यन्येमन्थकरिरप्युदाहतानि श्यन्ते | 


यथा-- 
१. श्रीवेकरटनाथदैरिकेः संकस्पसूरयोदयं (1300 4.2.) 
“ °न्‌ तच्छाक्ञंन सा विद्या न तच्छिल्पंन ताः कराः। 
नासौ योगे न तञ्ज्ञानं नाटके यन्न दृस्यते } " 
इति । 


२. *अहयोबलेन चाखरतानन्दीयं वचनमुदादर्तीति पूर्वोक्तः शोको- 
ऽवतारितः । तथान्यत्र चाह--““ "यदाह मृतानन्दः-- 


०८ सिद्धिः प्राप्ति्विचारश्चानुनयस्तदनन्तरम्‌ । 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिगेदणं तथा ॥ 
पश्चात्तापः स्पृहा क्षोभ आक्रन्दः परिहारकः | 
नीतिशचेजनं सोभाभिमानः संशयस्तथा ॥ 
तुस्यतकऽक्षमा चैव व्यवसायो विमश्ेनम्‌ । 
युक्तिः परोत्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ 

^ ऽपीवक्पिष्थ ण्लाऽ€, 1797. 9 क्रा&2413127020त 0, ४६55 3906. 
° 6 वण]र2108 5४०१०४2, 42 1 था 56165 द 0. 65, 228८ 51. 
01100216 ए 4.12 25271212, 2286 94. 


° व्र1121085प्ा४०१३४३, ^वढा 1 10 56765 0, 65, 2286 51. 


` 284 ८४६&€ 162. 
(भाभा € शण ^ वर व्9521116208, 226 160, 
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अभिज्ञानं तथा पच्छा चातिशयो गुणकीतेनम्‌ | 
इति तिशदलर्काराः प्रायो नव्येषु संगताः ॥ '' 
इति । 
३. "गोरनर्येण रक्षणदीपिकायाम्‌ (1450 4..)- 


“५ नः प्रतापी मयासौख्यमरण्डे्चतापञ्त्‌ । 
पवगैः --इत्यलंकारसं ग्रहे "” 
इति । 
४. साल्वेन *रसरन्ाकरे- 
“" आनायेरेन्दे केलिदिग्रतानन्दियरुदरमद्नाकेरदि "' 


इति । अग्तानन्दनान्ना प्रथितो द्वावपरौ म्न्धक्तावास्ताम्‌ । एकोऽश्वषोष- 
विरचितस्य बुद्धचरितस्य चरमचतुःसरम्या रचयितेद्याधुनिकविमरौकैः 
संशयितः* । अपरो योगिनीहृदयदीपिकाकारः* । अनयोः प्रथमो बौद्धः 
्रिस्तुसंवत्सरष्वेकोनर्विशरातकस्यान्तिमे पादेऽवर्तिष्ट ¦ अतस्तस्येतद्मन्थ- 
कुश्चैकत्वसंभावनाया नैवावकाशः । द्वितीयस्तान्तिकः पुण्यानन्दनाथ- 
शिष्यश्च । योगिनीहृदयदीपिकारुकारसंगरहयोः परस्परवचनोदाहरणादशने- 
ऽपि त॒द्रचयित्रोरमेदसंमावनोह्योधकानि कानिचित्‌ प्रमाणान्युपल्मामहे । 
तथाहि-- द्वावपि रैवो शाक्तौ च । अलकारसंग्रहकारः स्वमन्थस्य प्रारभ्मे, 


* {). 0. 12952, £. 8695, «०1. 22 र € 1365. ८8६, ग 68४७ {7६ 
१45, 10 16 (०५६. 0010181 1156. 1.10 12025 1918. 


01070816 (1110 4191 125211818.12, 2286 4. 


* {२2621810 21528, 1124785 (व प्ाण्लअत४ एपणालक0ा, 8०2८68६ 
66166 70. 2, 2124125 1932. ८38€ 2. 


° [7110६०४ 10 € 8०८86218, €0160 ई &. 8. (°श्ट्‌]. 
0200--1893. 


^ एप्राः560 19 पफल उतार एकशः 5665 पि. 7, 
5202165-- 1924, अ श 
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८८ ग्जगद्विचित्यजननजागद्कपदद्वयम्‌ । 
अवियोगरसाभिज्ञमाधं मिथुनमाश्रये ॥ ” 
इ्यधनारीश्चरं नमस्यति । एवं तत्रैव 
८ भअवो चदसतानन्दमादरेण कवीश्चरम्‌ । 
५८ मया तसरार्थितेनेत्थमस्तानन्दयोगिना ॥ "' 


इ्यास्मानं कवि योगिनं च निर्दिशति । तथा ^“ इव्यमरतानन्दयो गिप्रवर विर- 
चितेऽकंकारसंग्रहे ” इति परिच्छेदान्तेषु योगिप्रवरविरूदेनास्मानं निर्दिशति । 
योगिनीहृदयदीपिकाकारश्च तस्मिन्‌ ग्रन्थे महाकविवचनानामनेकेषां परि. 
शीरनेन सदृदयहदयावजन्या अन्थरचनारेल्या चात्मनः कवीश्वरतामा- 
विष्करोति । तथा परलान्तेषु “ इत्यमतानन्दयोगिप्रवरयिरचितायां योगिनी- 
हृदयदीपिकायाम्‌ ” इति योगिप्रवरबिरुदेनासानं निर्दिशन्न केवलमात्मनो 
यो गिप्रवरलवं, किंत्वखंकारसंम्रहकत्रेमेदं च विवक्षतीव । योगीश्वरस्या- 
प्याङ्कारिकखमत्रारंकारसंगरहारम्भे कर्न स्ववचनेनैवाभ्युपगतमिति नात्र 
मात्रयापि विमन्त्यं विमकैः । अतश्च योगिनीहदयदीपिकालंकारसंग्रहयोरि- 
ककतेकवोद्धावनं संमवदयुक्तिकमेवेति यावन्न वाधस्तावत्‌ साधु । कनडतैयनि- 
घण्डुकारोऽखतानन्दीति कश्चनावतैतः । स तु जेनः सुतरामस्माद्धिन्न इति न 
तत्र वाङ्कावकाशः। अककारर्सग्रदपारनमे “° भक्तिभूमिपतिः सास्ति भवपादा- 
ल्जषट्पदः“ " ईति निर्देशात्‌ मन्मभूपतेः पिता भक्तिभूपतिः शिवभक्त 
इति विज्ञायते । अत्र “ भवपादान्जषट्पदः '” इत्यस्य स्थाने ‹ जिन- 
पादाञ्जषट्पदः` इति पाठान्तरं कोशान्ते इष्टमिति पण्डितवर्येण 

` ^ दाऽ व्202, 2286 1. 

° वता थऽवत्ा208, ८, 2. 


` 76 दपद्थभदरव्णाल्छप6 0 ए. पिन्व फिठवताङ्, १ $७016 
(पर्ल ह पणालह्०ा5, 890821016, 1942. ४01. 1., 286 408. 


* [अराज ष्3112, 0. 1, 
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रोष््यंगार्येणोच्यते } अस्मामिरुपररव्षेषु सर्वेष्वपि कोष्ट भवपादान्जञति पाठ 
एवोपरुल्य इति जिनपादाठ्जेति काचित्ते पाठे नातीव श्रद्धा विहिता ! 
अरुकारसंग्रहे मन्थकत्रनिन नाम्ना निर्दिष्टा भ्रन्थाश्चमे-- 
१. मारीचवश्चनम्‌ , २. वाख्विधः, ३. उदात्तराधवः, ४. नरविजयः, 
५. देवीपरिणयः, ६. त्रिपुरदाहः, ७. अम्भोधिमन्थनम्‌ , ८. मदनल्खा, 
९. मेनकानहुषम्‌, १०. स्तम्भितारम्भस्‌ , ११. रेवतमदनिका. १२. 
कनकवतीमाधवम्‌, १२. श्रङ्गाररुङ्तिम्‌, १५. केडिरैवतकम्‌, १५. 
महावीरचरितम्‌, १६. वेणीसंहारम्‌, १७. याकुन्तल्म्‌, १८. बाङ- 
रामायणम्‌, १९. किक्रमोवेशीयम्‌ , २९. कामदत्ता, २१. माधवादयः, 
२२. मेनकाद्िजम्‌ , २३. क्रीडारसाख्म्‌, २५. वीणावती, २५. चिन्दु- 


मती, २६. विखास्षव्ती चेति । 
वे. दष्णमाचायैः 
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प्रथमः परिच्छेदः 

मङ्गखचरस्णम्‌- 

जगदरैचिःयजननजाकरूकपददथम्‌ । 

`अवियोगरसाभिज्गमां मिथुनमाश्रये ।॥ १॥ 

°विद्रलनपनःकान्तकैरवानन्दकोषदीम्‌ । 

नमामि श्षारदां देवीं नापरूपाधिदेवताम्‌ । २ ॥ 
उपोद्धातः-- 

उदहापफर्दाुवीधुवीएदधिमेखखम्‌ । 

भक्तिभूमिपतिः शास्ति भवपादा्जषटूपदः ॥ ३ ॥ 

तस्य पुत्रस्त्यागपहासघुद्रबिरूद्‌ाङ्कितः । 

सोमसुये्कटोत्तसो महितो "मन्न भूपतिः ॥ ४ ॥ 

°स कदाचित्सभामध्ये काव्याङापकथान्तरे । 

°"अवोचदमृतानन्दमादरेण कवीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


1 अवियोग ©. 2. ° समुह्ठासरसाकरां तच्वकेरवकौमुदीम्‌ ७. 1. 
3 पुत्रश्वागमवित्समुद्र 61५. ©. 1. ^ मन्व ©. 1. 
° सत्काव्यवित्‌ ©. 1. ¢ अपुच्छत्‌ 4. 


२ अख्कारसंग्रहः 


वणेशुद्धि वाक्यत्ति रसान्‌ मावाननन्तरम्‌ । 

नेत मेदानलेकारान्‌ दोषानपि च तद्गुणान्‌ ॥ ६ ॥ 

ग्नाव्यधर्मान्‌ शरूपकोपरूपकाणां भद्रा अपि । 

वाटुपवन्धमेदांध संकीर्णाम्तत्र तत्र तु ॥ ७॥ 

संचित्येङत्र कथय सौकर्याय सतामिति । 

मया त्मायितेनेत्थममृतानन्दयोगिना ॥ ८ ॥ 

तन्तान्तरोदितानर्थान्‌ वाक्यान्येव" कचिकचित्‌ । 

संचित्य क्रियते सम्यक्‌ सर्वारंकारसंग्रहः ॥ ९ ॥ 
वणेपदादि विभागः-- 

अकारादिक्षकारान्ता "वर्णाः स्थुः पतां गताः | 

पदानि दहिविधानि स्युः सुप्रिडन्तविभेदतः ॥ १० ॥ 

संचयान्‌ सुतघिडम्तानां वाक्यान्याहूर्विपथितः | 
कान्यलश्रणादि- 


तान्येव करिक्लपानि सार्थानि सगुणानि च ॥ ११ ॥ 
साक्राराणि निदो पाण्याहुः "काव्यं महषयः । 

पथं गं च मिश्रं च त्रिविधं काव्य्ुच्यते ॥ १२ ॥ 
प्यं ठु च्छन्दसा बद्धं गं वाक्यकदम्बम्‌ । 
गद्यपच्ास्रक्ं मिध्रं नाटकरादिक्ुच्यते । १३ ॥ 
सगेवन्धं संस्कृतेन साशवासं प्राङ्ृतेन तु । 

तद्वयं ` च महाकाव्यं सेतुरामायणारिकम्‌ ॥ १४ ॥ 


. * नाय्यमेदान्‌ ©. 1. 2 नारक्रोष ©. 1. वाक्येनैव ©. 1. 


^ वर्णास्तु ©. 1. ° सरसानि च 0.1. ° सं विपित; ©. 1. 
तरु 0.1. 


प्रथमः परिच्छेदः $ 


गद्यं तु गदितं दरे कथा चाख्यायिकेति च । 
कथा कलिपतदत्ान्ता सलयार्थाख्यायिक्रा पता ॥ १५॥ 
"उच्छासलम्बकाव्ाहयं गद्यते गचयोद्रेयम्‌* ¦ 
मिधगङ्का्ङ्कितं स्याद्धाषामिवहुमिधुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
आ्चीनपस्करियवम्तुनिरदैश्चो वापि तन्म । 
नगराणेवरेल्ुचन्द्राको दयव्णनैः !। १७ ॥ 
उद्यानसटिलक्रीडापधुपानरतोस्सतरैः । 
विपरलम्भैविवाह कुमारोदयवर्णनैः ॥ १८ ॥ 
मन्लधूतपयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि । 
अटङृतपसंक्षिप्चं रसमावनिरन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
चतुर्वगफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ | 
काव्यं कस्पान्तरस्थायि करसपतेऽनस्पभूतये ॥ २० ॥ 
छन्द्ः-- 
छन्दो यरतमेव्याप्ति तथा भजसनेरपि । 
 शृणाः- 
गुरुणा छुना व्याप्ता गणास्तष्टक्नणं यथा ।॥ २१ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति छाघत्रमू। ` 
मजसा गोरं यान्ति मनौ तु गुरखापवम्‌ ॥ २२ ॥ 
बणेगणविचारः-- 
"वणे गणं च काभ्यस्य युखे इुर्यासुशोमनम्‌ । 
कतेनायकयोस्तेन कटयाणपरपि जायते ॥ २३ ॥ 
अन्यथानि्संपत्तिरनयोरेव संभवेत्‌ । 


1 उच्छरासस्तबकायाढधं 0.1. र दुधोः 6.2. `° वर्णान्‌ गणांश्च ^, 


अल्कारसमरहः 


तदर्णानां गणानां च शचुद्धिर्ेया क्रमायथा ॥ २४ ॥ 
आभ्यां भवति संपीतियेदीभ्यां धनमूद्रयात्‌ । 

ऋभ्यां टभ्यापपख्यातिरेचः सुखकरा मताः ॥ २५ ॥ 
बिन्दुस्गैडन्माः सन्ति पदादौ न कदाचन । 

चतुभ्यैः कादिवर्णेभ्यो रक्ष्मीरपयशस्तु चात्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रीतिः सोख्यं च छान्मित्रछामो जो मयमृल्युञ्खत्‌ । 
इष्टठाभ्यां खेददुम्खे शोभाशोभाकरो इदे ॥ २७ ॥ 
श्रमणं णात्सुखं तत्तु थाघयुदधं सुखदो दधौ । 

नः परतापी भयासांख्यमरण्डेरदाईङ्कत्‌ ॥ २८ ॥ 
पवी यस्तु रक्ष्मीदो रो दादी व्यसनं छवो । 

शः युखं तुते षस्त खेदं खः सुखदायकरः ॥ २९ ॥ 
हो दाहङ्दयषनदो ठः क्षः सवेसमृद्धिदः । 

एवे भत्येकतः भक्तं वर्णानां वास्तवे फलम्‌ ।॥ ३० ॥ 
संयोगः गसवेथा लाज्यो वर्णानां शक्तं विना सखे । 
शुद्धपप्यन्यसयुक्तपद्यद्धयुपजायते ॥ २१ ॥ 

यथा मधु धृतोन्मिश्रं विषतामेति वीयेतः । 

गणानां *तु फरं ज्ञेयं प्रत्येकं भोच्यते यथा | २२ ॥ 
यो वारिरूपो षनद्रद्रोऽभिर्दाहिमयंकरः । ` 

एेश्वयेदो “नाभसस्तो भः "सोम्यः सुखदायकः* ॥ ३३ ॥ 
जः सूयां रोगदः भोक्तः सो वायव्यः क्षयपदः । 
3 सर्वदा ^. * कविना ©. 1. 


< छक्षण 4. “ नाभसस्तु ©. 1. 
° सख्यं ©. 1. ५ , ° शशिदेवतः ©. 1, 


प्रथमः परिच्छेदः 


छुभदो मो भूमिमयो नो गोषेनकरो मतः ॥ ३४ ॥ 
देवतावाचक्ाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः। 
ते सर्वे नेव निन्याः स्युखिपितो गणतोऽपि वा । ३५॥ 
"एवं वणेगणव्या्चिः सपाना गचपद्ययोः । 
संस्कृते भाद्तादौ च विज्ञेया विबुधोत्तमैः ॥ ३६ ॥ 
एवं विनिश्वितविनिमेखवणेवाक्यै- 
हेयानवश्रचितैनवगचपवैः । 
सफूरति भयातु अवतो शुबनेषु कीतिः 
कणेतूहुखानि तव सन्तु बराङ्भीम ।। ३७ ।, 


इति भ्श्रीमदसतानन्दयोगिप्रवर षिरचितेऽलंकारसंमहे 
वणेगणविचारो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥! 


" इति ७, 1,. 
> अश तनन्दविरचिते सर्वाङंकारसंम्रहे ¢ 


हितीयः परिच्छेदः 
कविः- 
एवं वणेगणव्याद्निषिचारणविचश्षणः । 
कविलकारणस्तोपसंप्नः फविरुच्यते ॥ १ ॥ 
केवियेदाः- 
रोचिको वाचिशधाथैः रिदिपको पार्दबानुगः । 
किकी भूपणा्थीं च कवयः सप्त कीर्तिताः ॥ २॥ 
अव्रपोद्धारहव्रावन्मनसो सचिराल्मनः । 
रोचिको वाचिकः शुदधयागाडम्बरकारकः ॥ ३ ॥ 
आरथाऽमियेयचि्रायी" भिरिपङः श्दचित्कृ्‌ । 
शब्दाथमादवपिश्नी कविः स्याम्मादवानुगः ॥ ४ ॥ 
श्ब्दाथगुणदोपज्ञो महाकषिमतानुगः । 
-शाल्नालकारसंस्कारी विवेकी कविपुंगवः ॥ ५ ॥ 
अटंकारेकनिप्रो° यो भूषणाथी बुपैमेतः । 
कवितानिदानम्‌- 
शक्तिनिदानं काव्यस्य “कथ्यते काव्यवेदिभिः" ॥ ६ ॥ 
रब्दच्छन्दोऽभिधानादिश्र खोकावछोकनम्‌' । 


` करिपुगवो मूत्रार्थी 4. ` आवपोदयपकृत्‌ 0. 1. 

¢ # 
‡ चित्ररथः &. ‹ शाख्ालंकरारशब्दारथकौतुकी ८. 
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† कोविदैः 0. 1. | ° सर्वशाज्नवरोकनम्‌ ^. 
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नैपुणं कविशिक्षा च त्रितयं काव्यकारणम्‌ | ७ ॥ 
न जातु जायते काव्यं यां विना कारणैरपि । 
शब्द्‌ च्छन्दोऽभिधानायेः सा शक्तिरमिधीयते ॥ < ॥ 
"सा देयताप्रसादाच्च कस्प्यते क विस्ततेः । 
दीब्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संग्रहादिह ।॥ ९ ॥ 
तेषां खरूपमन्यत्र बोदग्यं बुद्धिश्ञाङिभिः । 

चतुर्विधा वाक्यार्थाः-- 


वाक्यानां कविक्लप्ानामर्थाः पोक्ताथतर्विधाः ॥ १० ॥ 
ख्यो क्षयस्तथा गोणो व्यज्चशेतीह कथ्यते । 

सं युख्यः कथितः साक्षास्संकेतेनाभिधीयते ।॥ ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रव्यभेदारसोऽपि चतुविधः | 

गोशवछो धवलो डित्थ ह्युदाष्रणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थावुपपत्तो यस्तस्संबन्धी भरतीयते । 
प्रयोजनवकश्षादन्यो रक्ष्योऽथां रक्षणा तरिधा ॥ १२ ॥ 
वाच्याथेस्य परित्यागादन्योऽयों यत्र छक्षयते | 

सा ज्क्षणा ज्ञेया गङ्गायां घोष इत्यसो ॥ १४ ॥ 
वाच्याथेस्यापरिलयागादन्योऽ्थौ यत्र रृ्ष्यते ¦ 
अनद्टक्षणा न्ताः प्रविद्न्तीति सा मता ¦ १५॥ 
जहती चाप्यजहती खां या तूुमयासिका । 

सा छत्रिणो व्रजन्तीति “हत्रोदाहरणं मतम्‌ । १६ ॥ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां छत्रिखमिह ` साधनात्‌ । 


1 जातमप्यपदासाय कल्पते 0. 1. 2 तप्रोदाहरण <. 
3 रक्ष्यते <. 


दवितीयः परिच्छेदः 
कृविः- 
एषे वणेगणव्या्निरिचारणविचक्षणः । 
कविखकारणस्तोपसंपन्नः फविर्च्यते ॥ १ ॥ 
कविभेदाः-- 
रोचिको वाचिकशार्थः शिलिको मारदवालुगः । 
किषिकी भूपणा्थीं च कवयः स्न कीरिताः ॥ २॥ 
'अवरपोद्ार्यवन्मनसो सुविरालनः । 
रोचिको वाचिकः शुद्धवागाडम्बरकाः ॥ २॥ 
आयांऽमियेयवित्रायीं" शिदिपकः शब्दवितऋ्त्‌। 
शब्दायमादवपिश्षी कविः स्यान्मादेवानुगः ॥ ४ ॥ 
श्दाथगुणदोपज्ञो महाकवरिमतालुगः । 
शलालकारसस्कारी विवेको कविपुंगवः ॥ ५॥ 
अरंकारेकनिघ्रो यो भूषणा्थीं बुधैमैतः 
कवितानिदानम्‌ - 
शक्तिनिदानं काव्यस्य "कथ्यते काव्यवेदिमिः" ॥ ६ ॥ 
शब्द चछन्दोऽभिधानादिश्च ्लरोकाबलोकनम्‌' । 


कविपुगवो भूपरर्थी ^ ` अवपोद्रापत्‌ 9. 1. 
> चित्राः 4 ' शाखालंकारशन्दर्थकौतुकी 4. 
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नेषुणं कविशिक्षा च त्रितयं काव्यकपरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
न जातु जायते काव्यं यां विना कारणेरपि। 
शब्द च्छन्दोऽभिधानायेः सा शक्तिरमिधीयते । ८ ॥ 
"सा देवतापरसादाच्च कर्ष्यते क विसंततेः । 
दीष्दच्छन्दोऽभिधानानां न विधिः संग्रहादिह। ९॥ 
तेषां खरूपमन्यत्र बोद्धव्यं बुद्धिश्षाङिभिः । 

चतुर्विधा वाक्यार्थाः-- 


वाक्यानां कविक्लृ्ानामर्थाः पोक्ताश्वतुविधाः ॥ १० ॥ 
ख्यो रक्ष्यस्तथा गोणो व्यङ्गयश्चेतीह्‌ कथ्यते । 

स ख्यः कथितः साक्षास्सकेतेनाभिधीयते । ११॥ 
जातिक्रियागुणद्रष्यभेदात्सोऽपि चतुर्विधः । 

गोश्वो धवखो डस्य इत्युदाहरणं मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाच्यार्थानुपपत्तो यस्तस्संबन्धी प्रतीयते । 
भ्रयोजनवज्ञादन्यो रक्ष्योऽथां खक्षणा तिधा । १३ ॥ 
वाच्यार्थस्य परित्यागादन्योऽथा यत्र रक्ष्यते । 

सा जघ्टक्षणा ज्ञेया गङ्गायां घोष इत्यसो ॥ १४ ॥ 
वाच्याथेस्यापरिल्यागादन्योऽ्थो यत्र शक्ष्यते । 
अनजहृ्टक्षणा न्ताः परविश्न्तीति सा मता \ १५॥ 
जदती चाप्यजहती खा या तूमयासिका । 

सा छत्रिणो व्रजन्तीति "त्रोदाहरणं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकेन च्छश्रिणान्येषां छत्रिखमिह ` साधनात्‌ । 


1 जातमप्यपदापाय कल्पते ©. 1. 2 तग्रोदाद्रणं <^. 
3 छक्ष्यते 4. 


८ अ्टंकारसंम्रहः 


स गोणो गुणसादक्यादन्योऽथो यः भरतीयते ॥ १७ ॥ 

उदाहरणमेतस्य सिह्ये पाणवरको यथा । 

पख्याथवापे तथयोगद्रयङ्गयो खक्ष्यस्य यत्फलम्‌ ॥ १८ ॥ 

नायं मुख्यो न वा छक्ष्यो छक्षणायाः फलं यतः । 

गङ्धा श्ुख्यस्तटं टक््यो व्यज्य शीतखतादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

अनेकवाचक्रः शब्दो ` यत्रावाच्यं व्यनक्ति तत्‌ । 

व्यञ्चनं वसिधाशुरं संयोगादिभिशूच्यते ॥ २० ॥ 
अथेनिर्णायकाः- 

संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । 

अर्थः प्रकरणं "छिङ्कं शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ २१॥ 

सामथ्येमौचिती देश्षः कालो व्यक्तिः खरादयः। 

दब्दायेस्यानवच्छेदे विरो परस्मृतिहेतवः ॥ २२ ॥ 

सवज हरिरिल्यत्र योगादिन्द्रः प्रतीयते । 

अवज्रो हरिरिद्यत्र वियोगादपि वासवः ॥ २३ ॥ 

साहचर्यादाश्चरथो रापलक्ष्मणयोरिति । 

रामोऽजेनविरोधीति चिरोधाद्धा्मबो मतः ॥ २४ ॥ 

स्थाणुं भज जगदरन्यमित्यर्थेन शिवो मतः । 

युष्पद्थः प्रकरणादेवो जानाति मामिति ।! २५ ॥ 

कन्तुर्मीनध्वज इति छिङ्ात्कापः प्रतीयते । 

देवः पुरारिरित्यन्यश्नब्दसंनिधितः शविः ॥ २६ ॥ 

पत्तः पिको पधाकत्र सामर्थ्यात्सुरमाष्टतों । 

ओचिर्यासातु वः शंञुरिति सा्ुख्यमिष्यते ॥ २७ ॥ 


" यत्र वाच्यं ©. 2. 2 लिङ्गमन्यश्षब्दस्य ^. 


द्वितीयः परिच्छेद : ९ 


अत्र देवो राजतीति देशाद्राजावगम्यते । 
चित्रभानुविभातीति काठेनार्थोऽवसीयते । २८ ॥ 
रात्रो चैदनछो ज्ञेयो दिवा चेत्तिम्मदीधितिः । 
मित्रे विभातीति सुहृन्पित्रो भावीति भास्करः । २९ ॥ 
पुंनपुसक्योव्यक्तया" व्यञ्यते तो यथाक्रमम्‌ 
रेण व्यक्तिरथेस्य वेदे काव्येषु न कचित्‌ । ३० ॥ 
एतावन्पात्रनेत्रेति चेष्टयाथोऽवगभ्यते ! 
अर्थांश व्यञ्चक्ास्तस्य सहकारितया पताः ॥ ३१ ॥ 
निखीयमानेविहगेनिमीरच््थि पड्जेः 
विकखन्त्या च मार्त्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः । ३२ ॥ 
चक्तात्र यजपानशरेत्काखो दोपस्य गम्यते । 
वि्श्ेदत्र बोद्धव्यो वेदयाभिगमनोश्यमः । ३३ ॥ 
चपले छोचने नारं प्रनश्वरख्यितुं मम । 
त्य्थव्यक्तिरेतस्मिन्‌ काका वाक्येऽवसीयते ॥ ३४ ॥ 
इत्यादिरेषां विस्तारः संग्रहादिह्‌ नोच्यते । | 
दिङ्मात्रं दिते प्राहेरसुक्तमवगम्यताम्‌ ॥ २३५ ॥ 
विविधविहितवाक्यद्त्तिमेदेः कविवरकस्ितनव्यकाव्यबन्धेः* । 
प्रभवतु भवतः प्रतापभावुः समरनिरङ्छुश नू सादसाङ्ख ॥३६। 


इति श्यरीमद्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽकंकारसंम्रहे 
शब्दाथेनिणेयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


1 व्यक्तौ ©. 1. विभाव्यते ©. 1. 
3 द्रष्टार ©. 1. + पद्यकान्यबन्चेः ©. 1, 


° सर्वालकारसंग्रहे ^. 
2 


ततीथः परिच्छे 


आत्मनो मनसा योगे मनसस्विन्धियैः सह । 
इन्द्रियाणां तत्तदर्थैरिति ज्ञानोदयक्रमः ॥ १॥ 
रस. 
ञायमानेविभावाधेव्यक्तः स्थायी रसः स्पतः । 
भावस्तु मनसो इत्तिमेदः स्थैयघ्पेयिवान्‌ । २ ॥ 
स्थायिभावभेदाः- 
रतिहांसस्तथा शोकः क्रोधोसाघनै भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयशषमाः स्थायिभावा नव क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
रसमेदः- 
शृज्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः | 
बीभत्साद्ुतशान्तास्या रसभेदा नव क्रमात्‌ ॥  ॥ 
शृङ्गाररसः-- 
पोष्यमाणा रतिर वैः शृङ्गार इति गीयते" 
एवमेव स्थायिनोऽ्ये रसतां प्राप्तवन्ति हि ॥ ५॥ 
रसोत्पत्तिः- ` । 
नवनीतं यथा पाकाद्‌ धततं प्रतिपद्यते । 
भूयमाणेविभावाचैः काव्येषु रससंभषः ॥ ६ ॥ 
1 कृथ्यते ©. 1, | 


तृतीयः परिच्छेदः ११ 


हश्यमानेः सदस्यानां नारकरेषु रसादयः । 
रसपोषकाः-- 

विभावा अनुभावाथ साचिका व्यभिचारिणः | ७॥ 

भ्रोतृणां प्रेक्षकाणां च ते सर्वे रसपोषकाः । 
विभावभेदः-- 

आछम्बनत्वेनोदीपनस्वेन ` द्विविधा यताः । ८ ॥ 

पिभावा येर्विशेषेण रसव्यक्तिर्विभान्यते 

आर्स्बनविभावः स यमारञ्ब्य रसोदयः \। ९ ॥ 

दीप्यते रसो भावर्येस्त “उदीषना मताः । 
अयुभावाः-- 

उत्पन्नो ये रसो भावेभवुकेरनुभूयते ॥ १० ॥ 

तेऽयुभावाः प्रकथ्यन्ते विकारा अङ्गसंभवाः 
साचल्िकभावाः-- 

सस्व नाम मनोहत्तिः साखिकास्तत्सपुद्धवाः ॥ ११ ॥ 

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाश्चछ्यो वैखरयवेपधू । 

अश्रुरेवण्यमिलष्रो भावाः पोक्ता मनीषिभिः ॥ १२॥ 
व्यभिचारिभावाः- 

भावे स्थायिन्यनेकान्त्या्रन्तो व्यभिचारिणः । 

उत्पद्यन्ते विरीयन्ते बारिधायिव वीचयः | १३ ॥ 

नि्वेदग्छानिशङ्काभ्रमधृतिनडताहषेदैन्यो यय चिन्ता- 

त्रासेरष्यापगमैस्मृतिपरणमदाः सुसिनिद्रावबोधाः। 


1 हीपनतवाद्विभावो द्विविधो मतः ©. 1. * उदीपनो मतः ©. 1. 
3 प्रकीर्यते ©. 1. 


१२ अठंकारसंग्रहः 
व्रीडपिस्पारमोहास्वमतिररख्सतविगतकाविरित्था 
व्याद्धययुन्ादो विषादोस्सुकचपट्युताखिशदेते त्रयश्च ॥१४॥ 


र्साश्रयाः- 
नदेषु रसमावानामारोप्यलादतचतः । 
रसः सापाजिकेष्वेव ' घ खभावरसः स्मृतः ॥ १५॥ 
प्राणिनामपि सर्वेषां छोके "खाभाषिको रसः । 


शङ्करे विभावादयः-- 
योन्याछम्बनलं स्यात्कान्ताकाञ्चुकयो रसे । १६ ॥ 
उदीपनाः स्युः शृङ्गारे चद्धिकोपवनादयः | 
अनुभावाः प्रकीर्तने क क्षक्षेपणादयः ॥ १७ ॥ 
स्तम्भादयः साचिकाः स्यु्दशेनरपशेनादिषु । 
निर्वेदाध्ा यथायोगं योज्याः संचारिणोऽपि च ॥ १८ ॥ 


"धङ्रमेदः-- 
संभोगो विपररम्भश् शृङ्गारो द्विविधो पतः । 
संभोगः संनिकषैः स्याद्भाषणादयमिथो यथा ॥ १९ ॥ 
सभोगश्ङ्धारः-- 
^ ब्रीडाकातरलोचनं विनमितं वक्त्रं विदाद्वेपथू 
हस्तो हछकसोदरो पुरकितेः स्पृष्टौ तवेमौ स्तनौ । 
तन्वी तारकफिता तनुस्तनुतरः स्वेदाम्भसां शीकरै. 
भवो भावजराज्यलष्िमि विदितो बा्चैरलं उम्बरैः ॥ ” 


1 स्वस्वभावरसः स्मरतेः 0. 1. 
2 स्वाभाविका रसा; «^. 


तृतीयः परिच्छेदः १३ 
विप्ररम्भनश्वङ्गारः- 
विप्रखम्भोऽभिलापे्यापरवासा्चैरनेकधा । 
उदाहरणमेतेषामष्टावस्याञ्ु रक्ष्यते । २० ॥ 
द्रा द्राः-- 
रत्युद्धासद्पुद्धता विच्न्तेजत्र दक्षा दश्च । 
चश्चुःभीतिमेनःसक्तिः संकरो जागरस्तथा ।¦ २१ ॥ 
तनुता विषयदरेषद्धपानान्ञस्ततः परम्‌ । | 
मोहो मूच्छ एतिरिति विङ्ञेयाः प्रथमा यथा ॥ २२ ॥ 
आदराद्रीक्षणं यत्र चश्चुःपीतिः भरश्स्यते । 
चक्षुःप्रीतिः- 
सामिप्रफुह्छसरसीरुहकोणनिये- 
न्मत्तद्टिरेफमहिरागतिगर्वचोरैः । 
लल्ारतैककितिभावभपेः कटाक्षैः 
सा स्वामवेक्षत सखी मम मन्नभूप ॥ 
मनःसक्तिः-- 
चित्तासक्तिथेहुथिन्ता परतिकृलयादिमियथा । २३ ॥ ` 
त्वां पन्नभूप किखितुं त्रपयासमर्था 
सा संनिधो मम चिरादल्खिद्धिचिन्त्य । 
पद्मद्वयं करिकरो गगनं कवारं 
साम्भोरुहं युगयुगं शिनं तमश्च ॥ 
संकर्पः- 
मनोरथः प्रियावाश्निः संकस्यः कथितो यथा । 
आमीखिताक्षमरुककुरूफार्माग- 
मास्विन्नगण्डमधरस्फुरणामिरामम्‌ । 


१४ अदटकारसंग्रहः 


पाणौ निधाय वदनं परभागद्चाछि 
पन्नक्षितीश्च रतिमेति मनोरथैः सा ॥ 
जागरः-- 
भरियानवाप्ला तचिन्तासातल्याज्ञागरो यथा ॥ २४ ॥ 
राकाविधोरपि रबेरविरोषतापात्‌ 
सा जागरादपि सखी मम पन्नभूष । 
जानाति नान्तरमनन्यजवबाणजारै- 
दीना निश्चादिवसयोदिननाथर्वहय ॥ 
तजुता- 
तदलामात्तनोः कामज्वरेण तनुता यथा । 
भक्तीशनन्दन भवद्विरहे मृगाक्षी 
मन्नक्षितीश्च मदनज्वरकरिताङ्गी | 
रग्धुं स्वदीयहृदये रुरिति ऽवका 
काद्य निजं करयते कमनीयमेव ॥ 
विषयद्रेषः- 
अर्थान्तरासदिष्णुतवं विषयद्रषणं यथा ॥ २५ ॥ 
आखरुपमाङिनिकरस्य निशम्य भीता 
मुग्धा विखोक्य वदनं मुकुरं जहाति । 
मन्दं न निश्वसिति मन्मथवेदनार्ता 
करिनदुमारुतधिया किमु मन्नभूष ॥ 
तरपानाशचः-- 
मानच्यागह्ञपानाज्ो गोरवागणना्यथा । 
मन्दा वहन्ति मल्याचरगन्धवाहा 
मत्ता नदन्ति मकरन्द्रसेन भृङ्गाः । 


तृतीयः परिच्छेदः १५ 


मानं जहाति मदनाद्युगपातमीता 
मन्नक्षितीश मजते न मरार्यानम्‌ ॥ 
मोहः- | 
उन्म!दशित्तवेकस्यान्पोह इत्युच्यते यथा ॥ २६ ॥ 
आङोलपह्ववतीमवलम्ब्य राखा- 
मागम्यतामिति शनैरनुनीय चूतम्‌ । 
नेत्राम्बु सा त्यजति नेतुमपारयन्ती 
कोपेन मन्ननृपते कोमराङ्भीम ॥ 
मूर्च्छा-- 
आहुरिन्दरियवेकव्यान्भूर्छा ज्ञानक्षयो यथा । 
मुग्धा मुहुः पिहितमन्भथबाणपीडां 
मूच्छ सखी गयते मम मन्नमूप । 
विज्ञातवेदन विरोषतया विवेकं 
नाङ्गीकरोति नयने विनिमीख्यन्ती ॥ 
मृतिः- 
प्षणान्तरे प्राणहानिः प्रियाछाभान्पृति्यथा ॥ २७ ॥ 
पुण्यं पुरातन मिहास्ति यदि तदीय- 
मङ्ख विचङ्कमधिरोदुमरारकेशयाः । 
कामो नयेन्न दज्ञमीमियताप्यवस्थां 
काठेन मन्ननृपते करुणापरस्ताम्‌ ॥ 
दास्यरसः- 
हास एव विभावादेः पृष्टो हास्यत्वमागतः । 
विदृषकादिराछम्बो भावो हास्यरसे यथा ॥ २८ ॥ 


१६ अख्कारसंपरहुः 


८‹ संमाञजेनीसततसंगमनादपूतं 
पणि पवित्रितकचे बहूुतीथैतोयेः । 
मन्मस्तकेऽर्पितवती मधुपानमत्तौ 
वित्तस्य दानमिह किंनु विमाननाय ॥ ” 


उद्दीपनविभावाः स्युस्तद्धाषाकारविक्रियाः । 
भावुकाक्षिविकारध्या अनुभावाः प्रकीतिताः ॥ २९ ॥ 
अशरुवेवण्येवेसखयैपश्चखाः साचिकाः स्पृताः । 
अत्र हर्षा्ुपातादिभावाः संचारिणो मताः ।॥ ३० ॥ 
उत्तमादिविमेदेन त्रिधा हास्यरसो पतः । 
स्मितं च हसितं चैतावुभावाविदयेत्तमे ॥ २१ ॥ 
आध्यं विकासिगण्डं स्यादीषह्टक््यरदं परम्‌ । 
मध्यमे स्याद्विहसितं तथोपहसितं परम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रदुस्नं स्यालथमं शिरःकस्प्यपरं मतम्‌ । 
अधमेऽत्रावष्टठसितं तथातिहसितं मतम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
श्िरःकम्पाश्रुपत्पूव विक्षिपराङ्गं द्ितीयकम्‌ । 
करूणर्सः-- 

शोक एव विभावादेः पृष्टः करुणतां गतः ॥ ३४ ॥। 
इष्नाक्षादनिष्ट पैः करुणो द्विविधो रसः । 
नष्टो वानिष्टयुक्तो वा बन्धुरारम्बनं यथा ॥ ३५ ॥ 

८८ कस्तवाद्य करमपेयेत्सुतो नाथ नष्टनयनोऽसि सप्र्तम्‌ । 

हन्त वीतकरुणो हटात्कथं यष्ठिमन्धविधृतां यमोऽहरत्‌ ॥ ? 
५४ नृपतितनयमृ्येस्तुयमानो वृह्ंसेः 
पथि जनवति पश्चात्पाश्चवद्धस्वबाहुः । 


ततीयः परिच्छेदः १७ 


निशमयत निरागा नीयते हा निहन्तुं 
कमख्जकुर्जातः कैरवः कातरासमा ॥ 


उदीपनविभावाः स्युः खजनाक्रन्दनादयः । 
अनुभावास्तु निश्वा्विरापरुदितादयः ।॥ ३६ \ 
स्तम्भाभ्रुपतवेखयेपरुखाः साखिकाः स्फुटाः । 
अत्रापस्पारदीनत्वमरणालस्यसं चरमाः ॥ ३७ ॥ 
विषादनडतोन्पादवचित्ता्या व्यभिचारिणः । 
रौद्ररसः- 
क्रोध एव विभावाः पुष्टो रोद्रखपाप्तवान्‌ । ३८ ॥ 
मात्सर्यादपि च ट्ेषद्रोद्रोऽपि द्विविधो यथा । 
८ आजन्म ब्रह्मचारी प्रथुख्मुजशिरखस्तम्भविभ्राजमान- 
ज्याघातश्रेणिरेखान्तरितवदुमतीचक्रनेत्रप्रशस्तिः । 
वक्षःपीठे घनाखव्रणकिणकठिने संक्ष्णुवानः प्रषत्कान्‌ 
प्राप्तो राजन्यगोष्ठीवनगजग्रगयाकोतुकी जामदग्न्यः ॥ 
४८ कृतमनुमतं दष्टं वा येरिदं गुरूपातक 
मनुजपड्भिनिर्मयदेर्भवद्धिरुदायुधैः । 
नरकरिपुणा साधं तेषां समीमकिरीरिना-. 
महमयमखङ्मेदोमासैः करोमि दिशां बङिम्‌ ॥ 


आम्बनविभावो द्रो पात्सदरेपगोचरो ॥ ३९ ॥ 
उद्ीपनविभावाः स्युस्तद्धाषवचेष्ितादयः । 
अनुभावा श्ुङकव्यक्िरागोष्स्यन्दनादयः ॥ ४० ॥ 
सवेदभरैवण्यवेखयेपयुखाः साखिकाः स्मृताः । 

ष 


१८ अटकारसंमहः 
इष्यामपोग्रतागभेपदाव्या व्यभिचारिणः ॥ ४१ ॥ 
वीररस.- 


उत्साहस्तु विभावादेः पुष्टो वीररसो भवेत्‌ । 
दानवीरो दयावीरो युद्धवीरखिधा यथा ॥ ४२ ॥ 
"' दिङ्मातङ्गघटाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते 
सिद्धा सा च वदन्त एव हि वयं रोमाञिताः परयत । 
विप्राय प्रतिपा्ते किमपरं रामाय तस्मै नमो 
यस्मादा विरभूत्कथाद्भुतमिदं ` यत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ "” 
८‹ सिरामुखेः स्यन्दत एव रक्तमचापि देहे मम मांसमस्ति । 
तृपति न पद्यामि तवेव तावक्ति भक्षणात्‌ लं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ ”' 
^“ क्ुद्राः संत्रासमेनं विजहित हरयो भिन्नशक्रेमकुम्भा 
युष्मद्वात्रेषु रज्ञां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सोमित्रे तिष्ठ प्नं त्वमपि न हि रूषो नन्वहं मेघनादः 
किंचिद्‌भ्रभङ्गलीरानियमितजलपि राममन्वेषयामि ॥ ” 


आये सत्पात्रमारभ्बो द्वितीये दीन उच्यते । 

वैरी तृतीये विहञेयस्तत्र दीपकाः” कमात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
दानस्ततिर्दीनवाक्यं रणभेरीखनादयः । 

अनुभावाः करमादास्यप्रसादाश्वक्चसग्रहाः ॥ ४४ ॥ 
ञत्र ज्ञेया यथायोगं साखिकाः पुरुकादयः । 
संचारिणो गवेहरषामषधरत्यादयोऽपि च ॥ ४५ ॥ 


1 तत्रैव . 
“ उदीपनाः ४. 
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अयानक्छर्सः- 
भयमेव विभावा्े्भयानकरसो यथा | 


‹‹ नीलेन ते नीररदाक्षि गात्रं चेरेन संछादय चश्चलाभम्‌ | 
इतीरयन्तयद्विगुहासु रीन स्खद्रैरिणो वीक्ष्य तमोविघातम्‌ ॥ 


आङस्बनविभावाः स्युः शच्ुव्याघ्रीरगादयः ॥ ४६ ॥ 
उदहीपनविभावाः स्युस्तत्र तद्रजेनादयः । 
अनुभावास्तु वेवण्येकम्पस्वेदादयो मताः ॥ ४७ ॥ 
त एव साचिका भावास्त सपष्टछक्षणाः 
संचारिणो मोहदेन्यत्राससंश्रमणादयः | ४८ ॥। 
बीभत्सरसः-- 
जुगुप्सेव विमावधर्याता बीभल्सतां द्विधा । 
'जुगुप्स्यदशेनादेको वैराम्ादपरो यथा ॥ ४९ ॥ 
१वेङ्क्षोणिभुजा पराकरमथुजा निर्वासिताः वैरिणः 
संविष्टः प्रतिचत्वरं प्रतिमढं* ये नूज्ञकापारिकाः । 
पूयाद्र्॑रणसंस्पशो व्यपनयन्तः सत्वरं मक्षिका 
भिक्षाभक्तविकीणेराकशकरान्येकत संचिन्वते ॥ 
४८ चारभरचोरचेरक "नट विटनिष्ठीवनशरावस्‌ । 
कर्चुम्बति कुरुपुरूषो वेश्याधरपहछवं मनोज्ञमपि ॥ " 


आलम्बनविभावाः स्युरहृ्या ये जुगुप्सिताः । 


1 जुगुप्सा २. 2 व्यङ्ग ए, वेद्ध ^. 
5 निर्यासिताः ^. , ५ प्रतिपद्‌ ^. 
, ° विरनर २. 
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उदीपनविभावा ये पएूतिगन्धादयो मताः ॥ ५० ॥ 
अत्राचुभावा नासास्यदरुमनावेगपूवेकाः । 
उद्यास्तत्र यथायोमं* साचिकाः पुखकादयः ॥ ५१ ॥ 
संचारिणो यथायोगं ` निर्वेदोद्रेजनादयः । 
अदूभुतरसः-- 
विस्मयस्तु विभावादेः पुष्टोऽभूदद्भतो यथा ।। ५२॥ 
"° सूतः सायकसंमवः समुदिताः सूताननेभ्यो हया ` 

नेत्रे द्वे रथिनो रथाङ्गय॒गर युग्यान्तस्रम्यो रथी | 
मोवींमूधि रथः स्थितो रथवहध्यापः शारभ्यं त्रयं 

योद्धुः केशचरं तदेतदखिलत्राणं रणं पातु वः" ॥ '" 


अलो किकचपत्छारि वस्त्वाङम्बनमिष्यते । 
उद्रीपनविभावाः स्युरहोबादादिवणेनाः । ५३ ॥ 
अनुभावा नेत्रवक्रगण्डविस्फुरणादयः । 
सायिकाः स्वेदरोपाश्चपय्रुखाः परिकोतिताः ॥ ५४ ॥ 
हषटरिगादयो भावाथात्र संचारिणो पताः । 
सान्तरसः-- 
शम एव विभावाः पृष्टः शान्तरसो यथा ॥ ५५ ॥ 
° आशायाः प्रशमय्य वेगमखिकरं निर्णीय विश्च जडं 
नीत्वा शान्तिपथं* शनेस्तत इतो डोखायमानं मनः । 
कृत्वा चेतसि केवरं पुपतेरैर्यमव्याहतं 
कोणे कुत्रचिदास्महे वयममी कोराहकेः किं पुरम्‌ || 
1 यथायोग्यं ८. ° नः: ^. ..3 पदं ॐ. 7. 
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अत्राभ्बनविमावः स्याच्छंमोप्तच्छाश्वतं पदम्‌ । 
उदीपकास्त' वेदान्तवेदिसंभाषणादयः ॥ ५६ ॥ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते सपदशेनतादयः । 
साचिकाः स्तम्भयेमाश्चपमुखाः परिकीतिताः ॥ ५७ ॥ 
संचारिणोऽपि सिर्वेदमतिषरल्यादयो पताः । 

रसानां वर्णा देवताश्च- 


भृङ्गार उसपखमः स्याद्विष्णुरस्याधिदेवता ॥ ५८ ॥ 

हास्यः सुघाञ्चभ्चवर्णो हेरम्बोऽस्याधिदेषता । 

कषायवणेः करुणो यमस्तस्याधिदेवता ॥ ५९ ॥ 

रोद्रो जपारक्तवणों शद्रस्तस्याधिदेवता । 

वीरो रसो गोरवणैः शक्रस्तस्याधिदेवता ॥ ६० ॥ 

धूम्रो भयानकस्तस्य महाकारोऽधिदेवता । 

बीभत्सो नीखमेधाभो नन्दी तस्याधिदेवता । ६१ ॥ 

अद्धूतः कनकच्छायो बरह्मा तस्याधिदेवता । 

शान्तः स्फटिकव्णोऽस्य परं बरह्माधिदेवता ॥ ६२ ॥ 
रसाद्रसान्तरोत्पत्तिः-- 

हास्यः शृज्गारसंभूतः करुणो रोद्रसंभवः | 

वीरादद्भूत उन्न बीभत्सोत्थो भयानकः ॥ ६२ ॥ 
मिथो वैरिणो रसाः- 

भृद्गारबीभत्सरसौ तथां वीरभयानकौ । 

रोद्रादुतो तथा हास्यक्ररूणो वैरिणो मिध; । 

1 उदीपनास्तु £. 
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२२ अरुंकारसंग्रहं | 
तान्तः सर्बात्तरस्तस्थ न येत्री न विरोधिता ॥ &४ ॥ 
रसभावोचितवर्णेः कर्णाम्रतवाक्यकद्ितैः छोकेः । 
खोकैरपि `छाल्यगुणो 'मानिननिरवत्तुगण्डमन्ननप ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमदस्रतानन्दयोगिप्रवर बिरचितेऽटंकारसं्रहे 
रसनिणेयो नाम त्रतीयः परिच्छेदः । 


" विदितगुणः ¢. 1. 
2 मानिनीचित्तमुण्मन्मरृप २. 
+ सर्वारक्रारसंगरहे ^. ए. 
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नेत्रसामान्यगुणाः-- 


विनयो दक्षता स्यागो माधुर्यं भिियवादिता । 
जनायुरागो वाम्मिलं सोचं बुद्धिः इखीनता ॥ १ ॥ 
"धेर्थं स्मृतिस्तथोत्साहो योने मान एव च । 

सोयं दत्वं तेजश्च ध्मशाच्लाथेकारिता ॥ २ ॥ 

ज्ञा कलवेदिता च नेतृस्राधारणा यणाः । 


चतुविधा नायका.-- 


एवं विधगुणोपेतो नायकः स चतुर्विधः । ३ ॥ 
धीरोदात्तोऽय छलतो धीरान्तोद्धतावितिः । 


धीरोद्‌ात्तः-- 


क्षपावानतिगमभ्भीरो पहासखोऽविकस्थनः ।। ४ ॥ 
कूपाटुरनहंकारी धीरोदात्तो पतो यथा । 


८८ दधतो मङ्गलक्षौमे *वसानस्थ च वल्के । ` 
ददृश्ुविस्मितास्तस्य सुखरागं समं जनाः ॥ "' 


1 स्थेयं ए. 2 वपि ८. 77.  दघानल्य ए. 
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धीररूखितः-- 
सचिवायत्तसिद्धिश निधिन्तो मोगतस्परः ।॥ ५॥ 
सुखी म्रदुः कासक्तः स्याद्धीरखखितो यथा । 


८८ गौरवाचदपि जातु मन्तिणां ददयनं प्रकृतिकाङ्क्षितं ददौ । 
त्ववाक्ष विवराचरम्बिना केवरेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ "' 
धीरद्यान्तः- 
शचिविवेकी सुभगः सुप्रसन्नः सुखी मृदुः 1 & ॥ 
` द्विजातिको धीरशान्तो विखासी रसिको यथा । 
० भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयैरन्तं 
दृष्टा दष्टा मुवनवलमीतुङ्गवातायनस्था । 


साक्चात्कामं नवमिव रति्मारूती माधवं साः 
गादोककण्ठा्ठुङितदरितेरङ्गकैस्ताम्यतीति ॥ ” 


धीरोद्धतः- 


मायी मात्सयेवान्‌ इप्ण्डश्चपरमानसः ॥ ७ ॥ 
विकस्थनो वश्वकोऽहंकारी धीरोद्धतो यथा । 


८८ सुद्राद्रस्त॒खनं स्वकण्ठविपिनच्छेदो हरेर्वासनं 
कारावेदमनि पुष्पकस्य हरणं यस्येदृशः केख्य; | 
सोऽद्‌" दुदंमबाहुदण्डसचिवो लुङ्कश्वरस्तस्य मे 
का छाघा घुणजजेरेण घनुषा कृषठेन भयेन वा ॥ 
` द्विजाधिकः ^. ८. £ तं ‰. 


° ललितललितै: %. “ चलनं ©. }, 
5 सोऽयं ^. ए, 
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पुनश्तुविधा नायकाः- 
नायक्रलमवस्थाभिरेषां सेरसेष्वपि ॥ ८ ॥ 
भरत्येकमेषां 'भृङ्रेऽवस्थाभिथतुरात्मता । 
दक्षिण शठो प्ृषोऽयुङ्रुशेति कीर्तिताः ॥ ९ ॥ 
दक्षिणः-- 
एकस्यां सक्तचित्तोऽपि कान्ताखन्यास्ु यः समम्‌ । 
वतेते गूढरागः “सन्‌ पोक्तोऽसौ दक्षिणो यथा ॥ १० ॥ 
` ‹ साता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोऽङ्गराजस्वु- 
चते रात्रिरियं जिता कमख्या देवी परसाचाच च | 
इव्यन्तःपुरसुन्दरीः भ्रति यया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्विनाः स्थितं* नाडिकाः ॥ "" 


शाटः- 
गरूदविभियकारी तु शद इत्युच्यते यथा । 
०५ शटान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्ये सहसा 
यदाश्िष्यन्नेव प्ररिथिल्भुजमन्थिरभवः । 
तदेतच्काचक्षे घतमधुमयत्वहहुवचो- 
विषेणाघूणेन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥ "' 
ृषटः-- 


व्यक्तान्यासङ्गचिहः स्याद धृष्टो वितथवाग्यथा. ॥ ११॥ 
८८ तस्याः सन्दर विलेपनस्तनतटप्रशेषमदाङ्कितं 
किं वक्षश्चरणानतिव्यतिकरब्याजेन गोपाय्यते । 


1 +इङ्कारावस्थापसु ~. 1. 2 स उक्तः ©. 1. 
° स्थिताः ^. . + विगतवाग्यथा ए. 
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२६ अकारं सग्रहं 
इत्युक्ते क तदि्युदीयं सहस्रा तत्संभरमटै मया 
साश्चिष्टा रभसेन तस्सुखवश्छात्तन्व्या च तद्विस्छतम्‌ ॥ ›' 
अयुङरः-- 
अनुकखस्तवेकरसोऽनन्यासङ्गमविद्यथा । 
८ विभवेऽपि सति स्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ | 
अहतस्य विलोभनान्तरे्भम सर्वे विषयास्सदाश्रयाः । 
षोडदाविधा नायका--- 
इत्युदात्तादिनेतृणां मेदाः षोडश्च कीतिताः । १२ ॥ 
पुनसि विधा नायकाः-- 
उयेष्ठपध्याधपत्वेन तेषामेव तिरूपता । 
अष्वत्वारिदयद्धिधा नायकाः-- 
एवं नेवरभिद स्षएटचत्वारिशचसकीरतिताः ।॥ १३ ॥ 
नायकसहायाः- 
'पीठपदां विटविदृषको नेतसदहायकाः 
पीठमद:-- 
पीठमदंः का्येदक्षः किचिदृनगुणस्ततः ॥ १४ ॥ 
, विटः-- 
नेवचित्तायुकरूरेकवि्यो विट इतीरितः । 
विदूषकः-- 
विदूषकः प्रसङ्केषु नेतरहास्थकरो मतः ॥ १५ ॥ 
1 पीठमदविरविदृषकाः ए 


चतुथे: परिच्छेदः २७ 

प्रतिनायकाः-- 

लुब्धो धीरोद्धतः स्तब्धः पापकृ तिनायकाः । 

योषने `सखसंयृताः पुंसां श्ोमादयो गुणाः ॥ १६ ॥ 

शोमा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्य स्थयेतेजसी । 
नायकविदोषगुणाः-- 

छङितोदायेमिलयष्टो तेषां रक्ष्माभिधीयते ॥ १७ ॥ 
रोभा- 

नीचेगुणाधिकैः 
विलासः- 

गतिः सैर्या ष्टश्च षिरासे सरिमतं वचः ॥ १८ ॥ 
- माधुयेम्‌ -- 

छो विकासो माधुय संक्षोभेऽतिमहल्यपि । 
गाम्भीयेम्‌ - 

गाम्भीर्ये यल्प्रभावेण विकारो नोपकभ्यते । १९ ॥ 
स्थेयम्‌ -- 

व्यवसायाद चलनं स्थेयं विघ्ङ्कछादपिः । 
तेजः- 

अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः भाणास्ययेष्वपि ॥ २० ॥ 
छङितम्‌-- 

शृङ्धाराकारचेष्ठतवं सहजं लितं षु । 


^ सति 4. ° नोचैधंणाधिकेः ८. ` ? शतादपि ₹. 
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स्प्था ज्ोभायां शोर्यदक्षते । 


२८ अदलकारसंग्रहः 
ओदायेम्‌ -- 
भियोक्त्या जीवितादानमोदार्यं सहुपयहः ॥ २१ ॥ 


त्रिविधा नायिकाः- 
स्वान्या साधारणा चेति तद्गुणा नायिकाचल्िधाः । 


स्वीया-- 
स्वीया शीखजेवयुता ख्जायुक्ता सती यथा ॥ २२ ॥ 
^“ शुश्रूषस्व ` गुखन्‌ कुरु प्रियसखीङ्ृतयं सपन्नीजने 
"भतुरविपरकृतापि रोषणतया मा स्म परतीपं गम; | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने “भाग्यष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्यवं गृहिणीपदं बुवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ » 
अन्या-- 
अन्यान्योढा कन्यका च नान्योदङ्गिरसे कवित्‌ । 
कन्यानृहा स्वेच्छयास्यां रागोऽङ्ग ्गिरसे यथा ॥ २३ ॥ 
^° एवं वादिनि देवर्ष षार पितुरधोमुखी । 
रीलाकमख्पत्राणि गणयामास पार्वती ॥ ” 


साधाणणा- 
साधारणा स्याद्रणिका कलापभागरभ्यधोत्वुक्‌* । 
रक्तेव रज्ञयेद।व्यान्‌ निःखाननिर्वासये्यथा ॥ २४ । 
““यदा यन समायुक्ता तदा तद्रागरूमिता | 
वियुक्ता स्वरुचि धत्ते वेया $ स्फारिकी शिला ॥ ” 


.<नायिकारिषा 0. युद 4. अभ्रा. “भोगेषु 4. 8 धेय 


चतुथेः परिच्छेदः २९ 
सखाभाविकमिदं तासां लक्षणं रूपकेषु तु । 
रक्तेव तसहसने नेषा दिव्ययुपाश्रये ॥ २५ । 
तरिविधा स्वीया-- 
स्वीया तु दुग्धा प्रध्या च पगदभेति त्रिधा पता। 
स्वीयमुग्धा- 
एधा नववयःकामा रतौ वापाखङ्कद्यथा ॥ २६ ॥ 
“* अङ्कूरत्कुचमङ्गमायतदशः स्वान्तं विशान्मन्मथं 
रोहद्रौभकरूतं ` वम्रमचिकं व्यालोख्नीरालकम्‌ । 
जङ्गीकारपराङ्मुखं रतमनायासापनोधक्रमः 
कोपो यस्य विलासिनः सुकृतिनामे-ः: स एवाप्रणीः ॥ "' 
स्तीयमध्या-- 
पध्योदितवयःकापा मोहान्तसुसता यथा । 
५ धन्यासि यां कथयसि प्रियसंगमेऽपि 
विक्लन्वचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीर्वी प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः रपामि न हि किंचिदपि स्मरामि ॥ 
स्तीयप्रगल्भा- 
अत्यारूढवयःकापा प्रगदमा प्रियवक्षसि ॥ २७॥ 
विरीयमानेव रतारम्भेऽप्यखवज्ञा यथां 
५ गाढारिङ्गनवामनीक्रृतकुचपाो द्वि्नरोमोद्धमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेक विगर्त्काश्ची नितम्वाम्बरा । 
{विलं २. ° श्रणिदितश्च करः ८, प्रणिहिते व ८, यदि ए. 


३०५ अटकारसंध्हः 


मा मा मानद माति भामरूमिति क्षामाक्षरो्ापिनी 
युक्ता किंनु गतानु किं मनसिमे ङीना विङीना यु किम्‌ ॥ 


त्रिविधा मध्या- 
मध्या स्याद्‌ त्रिविधा धीर धीराधीरेतरेति च | २८ ॥ 


मध्यधीरा- 
धीरा सोधासवक्रोक््या सागसं खेदयेचथा ` । 
^‹ स्विन्नमातपभरेण ते मुखं वायुना विढखिताः शिरोरुहाः । 
छ्ान्तमङ्गमपि मागेसंञमात्तावदास्स्व सुभगात्र मा विश ॥ "" 


मध्यधीराधीरा- 
साश्रुसोलासवक्रोक्तया धीराधीरा भवेथा ॥ २९ ॥ 
५ बे नाथ विमुच्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्वेऽपराधा मयि । 
तक्किं रोदिषि गद्भदेन वचसा कस्याग्रतो स्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो सुते ॥ 


मध्याधीरा- 
साश्रुनिष्टुरभाषाभिरथीरा सागसं यथा । 
५ यातु यातु किमनेन तिष्ठता स्च मृश्च सखि मादरं कृथाः । 
खण्डिताधरकलङ्कितं खलं शवनुमो न नयनेर्निरीक्षितुम्‌ ॥ " 


त्रिविधा प्रगल्मा- 
परगरमापि त्रिधा धीराधीरेतरेति च ॥ ३० ॥ 


1 देल्येद्यथा ^. . * दोषो 2. 


चतुथे; परिच्छेदः ३१ 
प्ररठंभधीरा -- 


सावदित्थादरोदास्ते सुरते विदितागसम्‌ । 
परगरभधीरा दयिते खेदयेक्ङुपिता यथा ॥ ३१॥ 


“° एकत्रासनसंगतिः ` परिहृता प्रलयुद्रमाद्‌ दृूरत- 
स्ताम्बुलानयनच्छलेन रभसक्ेषोऽपि संविच्चितः । 
आखापोऽपि न मिश्रितः परिजनं व्याहारयन्स्यान्तिके 
कान्तं प्रव्युपचारतश्वतुरया कोपः कृतार्थीह्तः ॥ ' 
८‹ आयस्ता करटं पुरेव कुरूते न स्॑सने वाससो 
भ्भ्रुगति खण्ड्यमानमधरं धत्ते न केश्रहे । 
"अङ्गान्यपेयति स्वयं मवति नो वामा हठालिङ्गने 
तन्व्या शिक्षित एष संप्रति श्करुतः कोपप्रकारोऽपरः ॥ "' 


प्रगल्भधीराधीरा-- 
प्रगरभधीराधीरा तु वक्रसोसासवाग्यथा । 
५ कोपो यत्र भरुकुरिरचना विभरहो यत्र मोनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो रृष्टिपातः प्रसादः । 
तस्य परम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जातं 
त्वं पादान्ते ठुठसि न च मे मन्युमोक्षः खलायाः }। 


प्रगल्भाधीरा-- 
अपि प्रगटभाधीर संतञ्ये संताडयेद्यथा ॥ ३२ ॥ 


+ पंस्थित्तिः ८. ° अङ्गं नापयत्ति ए. 
न शुनः ४. व, ४ प्रियायाः <, 


३२ अरुकारसग्रहदः 


८“ कोपात्कोमललोलबाहुरतिकापारेन बद्धूा ददं 
नीत्वा 'मोहनमन्दिरं दयितया सायं सखीनां पुरः । 
भूयो नैवमिति स्खरन्खटुगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घन्यो हन्यत एव निहूनुतिपरः प्रेयान्‌ सुदत्या हसन्‌ ॥ "* 
षड्धा मध्या-- 
ञयेष्ठाकनिष्टामेदेन पुनमेध्या तु षड्धा । 
षड्धा प्रगल्मा-- 
भगरभापि पुनस्ताभ्यां मदाभ्यां षड्धा यथा ॥ ३३॥ 
“ इषटैकासनसंगते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलात्‌” | 
इषदरक्रितकंधरः सपुखकप्रमोहसन्मानसा- 
मन्त्हासलसत्कपोरफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ ”` 
अष्टौ नायिकावस्थाः- 
आसापष्टाववस्थाः स्युः खाघीनपतिकादिकाः* । 
स्वाधीनपतिक्राद्या च तथा वासकसल्िका ॥ ३४ ॥ 
कलहान्तरिता विपरङुभ्धा प्रोषितभतैका । 
विरहोत्कण्ठिता चैव खण्डिता चाभिसारिका ॥ ३५॥ 
स्वाधीनपतिका- 
आसन्नायत्तरमणा स्वाधीनपतिका यथा । 
“८ मा गवेमद्ह कपोलतले चकास्ति 
' कान्तस्वहस्तटिसिता मम मज्ञरीति । 


+ वासनिकेतनं ८. ` ° छल ^. 
° देयः 4. ए. °न्वाद्या ^. 


चतुथः परिच्छेदः ३३ 
अन्यापि किं सखि न भाजनमीहश्ीनां 
वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ ” 
वासकसजिका-- 
एष्यलिया युदा वासकसनाखु्ना यथा ॥ ३६ ॥ 
८४ विमुक्तमाटखिन्यविरोषकाग्तिरामुक्ततारामर्चारुहाराः | 
स्फीताम्बरा प्रीतिमुपेति काचिदुदेष्यतीन्दौ सति यामिनीव ॥ ” 
कठ्हान्तरिता-- 
विधूय दयितं चतां कलहान्तरिता यथा । 
“* अनुक्रूखजनोऽनुनेतुक्रामः "परुषे पादनतो गतोऽवधूतः‹ | 
शिशिरं सलिल रिखाभिरमर्मंहतं क न गुर्णं निजं जह्‌।ति ॥ 
= विप्रङन्धा-- | 
विमानिता विप्रर्ब्या नायाते समयं यथा । ३७ ॥ 
‹‹ उत्तिष्ठ दूति यामो यामो यातस्तथापि नायातः । 
"मिथ्याप्रलपशीरे विश्वासः कुत्र धूर्तेऽस्मिन्‌ ॥ '" 
प्रोषितभतेका-- | 
देशान्तरगते भोषितप्रिया दयिते यथा । 
४८ उत्सङ्गे वा मटिनिवस्षने सोम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्भोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्रातुकामा । 


न सखि. 2 तारहारा ८. *पर्षैः 7. * विधूत &. 
° (16 {399 ा-त02}र2, &245 16 5660 11217 {पऽ : 
या 4: परमपि जीवेज्ीवितनाथो भवेत्तस्या । (८2. 2.) 
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तन्लीमारद्रौ नयनसरिरेः सारयित्वा कथंचि- 
द्यो भूयः स्वयमथिद्तां मूच्छनां विस्मरन्ती ॥ " 
विरहोत्कण्टिता-- ॑ 
चिरयत्यव्यरीके तु विरहौक्कण्ठिता यथा । ३८ ॥ 
"सखि स विजितो वीणावायेः कयाप्यमरसिया ` 
पणितममवत्ताभ्यां तत्न क्षपा कल्ति भ्रुवम्‌ । 
कथमितरथा शेफारीषु स्फुरकुसुमास्वपि 
प्रसरति नभोमध्येऽपीन्दो प्रियेण विकम््यते ॥ ›' 
खण्डिता-- 
खण्डिते््यावती ज्ञातस्मरचिदे भिये यथा । 
““ नवनखपदमङ्गं गोपयस्य॑शुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठं णणिना दन्तदष्टम्‌ | 
प्रतिदिशमपरखीसङ्गशंसी विसर्पन्‌ 
नवपरिमलगन्धः केन इक्यो वरीतुम्‌ ॥ 
अभिसारिका- 
सरेद्रा सारये्राभिसारिका काघुकं यथा ॥ ३९६॥ 
““ ` रशिथिरनिजलल्नाः प्राङ्मुखं वीक्षमाणा- 
स्तिमिरविरतिभीतास्तुणेमुकत्तीर्णेमार्गाः । 
"वख्यचरनलोला वश्चितात्मीयरोकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यात्मनाथान्‌ ॥ "" 


" अपरल्िया ८. “ ललितं ए. ˆ प्रचरित २. ^ बुख्यचटन ए, 


चतुथेः परिच्छेदः ३५ 
नायिकादृत्यः- 
आसां दुर्य: सखी दासी धात्रेयी `प्रतिवेरिनी । 
लिङ्िनी रिखिनी कारः सयं वा तदसंभवे । ४० ॥ 


^“ "मातः कं हृदये निधाय सुचिरं रोमाश्िताङ्गी मुहु- 
जैम्भामन्थरतारकां विट्ु्तिापाङ्गां दधाना इश्‌ । 
सुपतेवालिखितेव शूल्यहदया रेखावरोषीभव- 
स्यात्मद्रोहिणि किं हिया कथय मे गूढो निहन्ति स्मरः ॥ " 


नायिकाठ्काराः- 
योवने सन्नाः स्ीणामरंकारास्तु विहतिः । 
भावो हावश्च हेखा च त्रयोऽप्यज्गसषरुद्धवाः ॥ ४१ ॥ 
शोभा कान्तिस्तथा दीपि्ाधुर्यं च परगदभमता । 
ओदायं षेयमित्येते सप्चायनसघ्ुद्धवाः* ॥ ४२ ॥ 
रीटा विकासो बिच्छित्तिर्विध्रमः किशिकिञ्चितप्‌ | 
मोट्रायितं ङुृमितं बिन्बोको छलितं तथा । ४३ ॥ 
विहतं च विविच्यन्ते तत्र स्वाभाविका दश्च । 


सत्त्वम्‌ -- 
निर्विकारो पनोष्टत्तिषिरोषः सखश्रुच्यते ॥ ४४ ॥ 


भावः- 
तस्याधविक्रिया भावो भान्यञ्छंकारदचथा | 
भावो पानसमङ्ारः, 


' श्रातिवेचिनी ^. ‡ {. 0५01८ 115 ऽ 28. ° सप्ताकतयो मता; ए. 


३६ अर्टकारसंम्रहः 
“दृष्टि सा रुलितां बिभति न शिष्ुक्रीडासु बद्धादरा 
श्रोत्रे प्रयति प्रवरतितसखीसंभोगवार्तास्वपि । 
पुसामङ्गमपेतशङ्कमधुना नारोहति प्राग्यथा 
बारा योवनदैरवव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनैः ॥ "' 
हावः-- 
हावोऽक्षिचरूविदयथा ॥ ४५ ॥ 
८८ अव्याजमुग्धमधुरेररविन्दकोण- 
नियैन्मधुत्रतनिकायनिभैः करक्षिः | 
मावावतारपिद्ुनैरपि भो वयस्य 
बारा भवन्तमकरोदपदेशलक्ष्यम्‌ ॥ "" 
हेख-- 
स एव हेखा सुव्यक्तः शृङ्ारश्योतको यथा । 
“‹ मकरन्दपानमत्तां मधुकरमारामिवारुणदयामाम्‌ । 
अरुसवितापाङ्गां ' दृष्ट प्रेषयति दूतिकामिव ते ॥ 
कषोभा- 
रूपोपमोगतारण्येः शोभाज्ाठंडतिर्यथा ॥ ४६ ॥ 
^“ तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं क्षणं भ्यङम्बन्त पुरो निषण्णाः । 
भूताथशोमादियमाण्नेत्राः प्रसाधने संनिदहितेऽपि नार्व: ॥ "' 
कान्तिः-- 
शोभेव रागनिबिडा कान्तिरित्युच्यते यथा । 
 *अल्सवङ्तिमपङ्गः ^. ए. 


चतुथेः परिच्छेदः 
““ उन्मीदरदनेन्दुदीपषिविसरदुर' समुत्सारितं 
भ्यं पीनकुचस्थलस्य च रुचा हस्तप्रभागर्हितम्‌ः । 
एतस्याः करुविङ्करकण्ठकदलीकस्पं मिश्त्कोतुका- 
"दप्राप्ताङ्गयुखं रुषेव सहसा केरोषु रप्रं तमः ॥ '! 
दीपिः- 
कान्तेरेव हि विस्तारो दीभरिरिवयुच्यते यथा ॥ ४७ ॥ 
४ “वनतरुवरवीथीवरमेगादं पुरस्ता- 
ततनिजतनुकान्त्या तजेयन्ती तभिक्लम्‌ । 
दिनविरमजिगीषोदी पिकेवासमेषो- 
श्वरति चकितपादन्याससंभावितोर्वीं | *› 
माघुयेम्‌ -- 
अशछ्ाध्यवस्तुनो योगे पाघुरयं रम्यता यथा | 
८‹ सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं 
मङ्निमपि हिमांरोरक्ष्म रक्ष्मी तनोति । 
रयमधिकमनोज्ञा वस्कञेनापि तन्वी 
किमिव हि" मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
व्रागल्भ्यम्‌ -- 
व्रीडोत्यसाध्वद्त्यागः प्रागदभ्यं गीयते यथा । ४८ ॥ 
८८ तथा बीडाविषेयापि तथा युापि सुन्दरी | 
भकुरा प्रागरभ्यचातु्य॑समास्वाचायेकं गता ॥ "' 


' विक्रैस्तूर्भ ए. | ° प्रभामिहंतम्‌ ए. 
: अप्राप्ताभियुखं २. + वनतरवररवाटीवतिं . 


5 किमिह च %. ९ कलाप्रयोग ८. कलाप्रगिह्भ्यचातुयं ए. 


३८ अलूकारसंरहं 
ओदायेम्‌ -- 
ओदार्य च प्रियोरकषौ बहायासेऽपि तद्यथा । 
‹‹ अलसारुणलोचनारविन्दां परिभोगोचितधूसरेकचेराम्‌ । 
शिथिरकरख्वे णिबन्धरम्यामवरामन्तिकिलायिनीं दिरक्चे" ॥ 
धैयैम्‌ -- 
अचाप्दतं चित्तद्रततं धेय भतं यथा । ७९ ॥ 
८ ज्वरुतु गगने रात्रावखण्डकलः शयी 
दहतु मदनः किं व] मर्यो परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः छध्यस्तातो जनन्यमखान्वया 
कुरुममलिनं न स्वेवायं जनो न च जीवितम्‌ ॥ "” 
लीटखा-- 
भियासुकरणं टीला मधुरैषेषटितैर्यथा । 


« आसितानि हसितानि कृतानि प्रेक्षितानि गदितानि गतानि । 
प्रायशोऽनुकुरुते रकिताङ्गी नतेकीव चतुर दयितस्य ॥ ” 


विलासः- 
प्रिये दृष्टे विखासोऽङ्क्रियाश्यतिश्चयो यथा ॥ ५० ॥ 
८ अत्रान्तरे किमपि वाणिभवातिन्रत्ति- 
वेचि्यमुछ्सितविभ्रमसुखलाक्ष्याः । 
तद्भूरिसाच्िकविकारमपास्तषेय- 
माचाथेकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥ ›' 


` ददो ₹. 


तुथः परिच्छेदः ३९. 
विच्छित्तिः- 
स्वल्पाप्यलक्रिया काले ` विच्छित्तिस्तोषकृधथा । 
° कर्णापिंतो लोभकषायरूकषे गोरोचनामङ्गनितान्तगौते । 
तस्याः कपोले परभागरामाहवन्ध चक्षुषि यवप्ररोहः ॥ " 
विन्रमः-- 
विश्चमस्त्वरया काटे" भूषणव्यत्ययो यथा ॥ ५१ ॥ 
“° श्रुत्वायातं बहिः कान्तमसमातविभूषया । 
फालेऽद्नं टशोखाक्षा कपोले तिरुकं कतम्‌ ॥ " 
किरिकिञ्ितम्‌ 
किङिकिञ्ितमश्रषृदधषदिः संकरो यथा । 
^“ रतिक्रीडाचूते कथमपि समासाच्च समयं 
मया ख्ब्पै तस्याः कणितकलकण्ठाधेमधुरे । 
कृतभ्रुभङ्गासो प्रकटितविरक्षाधैरदिःतं 
कुधोदुञान्तं कान्तं पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम्‌ ॥ 
मोटायितम्‌ - 
चित्रादावपि त्वेन बुद्धिमाहायिते यथा ।॥ ५२॥ 
४५ चित्रवतिन्यपि नृपे तच्वविरोन चेत्ता । 
तरीडाधवरितिं चरे मुखेन्दमवरोव* सा ॥ 
मोट्टायितं भियं स्मृत्वा स्वाङ्गभङ्गादि वा यथा । 


\ कर्ये 2. कारे ८. ० कान्ते. ञ समव्षोव ^° 


&० अटंकारसमहः 
“° स्मरदवथुनिमित्तं गूढमुन्रेतुमस्याः 
सुभग तव कथायां प्रस्तुतायां सखीमिः । 
"वदति विनतप्रष्ठोदस्तपीनस्तनाम्रा 
ततवलयितवाहूञ्जुम्भितेः स्वाङ्गमङ्गे; ॥ '” 
कुदटरमितस - 
हृष्टन्तः परिम्भादो इुप्येककुदमितं यथा ॥ ५३ ॥ 
८८ परिरेम्भपरं निजं निरन्षे करयोः केवर्येवं कमं कान्तम्‌ । 
पुलकैः पुनरुच्यतं भवत्याः पुर एव स्फुटमायताक्षि भावः ॥ "' 
बिल्बोकः-- 
गरवाभिपमानावेशेन बिभ्बोकोऽनादरो यथा । 
^“ सव्याजं तिलकालकानविररं रोखाङ्गुरीमिः स्न्‌ 
वारं वारमुदश्चयन्‌ कुचयुगप्रोतं च चीराश्चलम्‌° | 


यदुभ्रुमङ्गतरङ्गिता्चितद्शा सावक्ञमारोकित- 
स्तद्रवादवधीरितोऽस्मि न पुनः कान्तः कृतार्थीकृतः ॥ 


रुलितम्‌- 
सुङकपाराज्गविन्यासो मष्णो छलितं यथा ॥ ५४ ॥ 


“८ सभूभज्गं करकिसकयावतैनैराखपन्ती 
सा पयन्ती कङ्तिकरितं शोचनस्याश्चलेन । 
विन्यप्यन्ती चरणकमरे रील्या स्वैरयत- 
निःसंगीतं प्रथमवयसा नर्तिता पङ्कजाक्षी ॥ "” 


‡ हरति £. 2 परिरम्य; ए. + चीनाश्वलमू्‌ ?. ए. 


चतुथः परिच्छेदः ४१ 


विहतम्‌ - 
वक्तव्यमपि यन्नोक्तं व्रीडया विहतं यथा | 


“« पादाङ्गुष्ठेन भूमिं किसख्यण्टदुना सापदं छिलन्ती 
मूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशवले रोचने लोलतरे । 
वव्रं हीनञ्रमीषरस्फरदधरपुटं वाक्यगसमं दधाना 
यन्मां नोवाच किचिसिथितमपि हृदये मानसं तद्‌ दुनोति ॥ "` 


इस्युदाहूतयो नेतृगुणेषृह्या यथोचितम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
नेतारो बहवः सन्तुः धीरोदात्तो जगत्‌त्ये । 
"तोण्डनियैङ्क्कारस्स्वमेको "मन्नपहीपते ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽल्कारसंग्रहे 
नेत्रमेदनिणेयो नाम चतुथः परिच्छेदः 


' सन्ति #. ९ तोण्डनि्याङ्ककारी ^. > मन्भं ए, 


पथमः परिच्छेदः 

रीतिः- 

रीतिरास्पात्र काव्यस्य कथ्यते सा चतुर्विधा । 
चवुर्िधा रीतयः-- 

वैदी च तथा गोडी पश्चाखी खारिकेति च ॥ १॥ 
गुणाः-- 

शेषः प्रसादः सपता माधुर्य सुङ्कमारता । 

अथेव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥ २ ॥ 


शछषः-- 

अखपप्राणाक्षरेः" छेषः पदैरशिथिरैमेतः । 
प्रसादः- 

स षश, (, ९ 

पदेः प्रसन्नेयेत्रा्थः प्रसादोऽसो प्रतीयते ।॥ ३ ॥ 
समरता-- 

परक्रान्तबन्धो यत्र स्यात्समः सा समता मता | 
माधुयम्‌- 


वन्धा मृदुस्फुरोन्मिश्रवणेविन्यास्तयोनयः ॥ ¢ ॥ 
सरसो यत्र शब्दार्थो माधुर्य श्रुतिमोदष्त्‌ । 
1 अक्षरः ^. 


पच्चमः परिच्छेदः ४३ 


सङ्मारता -- 
अनिष्ुरः भुतिसुखेवर्णैः स्यालसुङ्मारता ॥ ५ ॥ 
अथव्यक्तिः- 


अथेव्यक्तिरनेयोऽथेः साघ्षाय्त्रामिधीयते | 
उदारता- 

शब्दाथयोयणोकक्ष यत्र सा स्यादुदारता ॥ ६ ॥ 
जओजः- 

वाक्ये सपासबाहुस्यं हयमोजोऽभिधीयते । 
कान्तिः-- 
| कमनीयो रो किकोऽपि यत्रार्थः कान्तिरुच्यते ॥ ७ ॥ 

समाधिः- 

समाधिरन्यधर्माणामध्यासादयेगोरवम्‌ । 
वेदभी-- | 

"एतैः समया वैदभीं वण्यते दकषमिगेगेः ॥ ८ ॥ 

असमस्ता द्वि्रिपदसपस्ता वा मनोहरा । 

"वगेद्रितीयपचुरा खस्पघोपाक्षरा यथा ॥ ९ ॥ 


८४ वैदेहि पदयामल्याद्विभक्तं मस्सेतुना फेनिस्मग्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव रारस्पमसन्नमाकारमाविष्करृतचासरूतारम्‌* ॥ " 
' एतैस्तु मिश्रा ए. 


€ वर्य &., 
° तारतारम्‌ £. 


४ अठकरारसं्रहः 

गौडी -- 
सपस्तात्युद्धरपदमोजःकान्तिसपन्विताम्‌ । 
महाप्राणाक्षरवतीं मोदी पाहुबेधा यथा ॥ १० ॥ 


^“ अश्रान्तश्रुतिपाठपूतरसनाविभूतमूरिस्तवा- 
जिह्यव्रह्मसुखोघविज्चितनवस्वगोक्रियाकेरिना । 

. पूवे गाधिदुतेन सामि घटिता मुक्ता नु मन्दाकिनी 
यस्रासाददुकरूख्वद्धिरनिखान्दोरेरखेरदिवि ॥ 


पाच्चाङी-- 
माधुर्य॑सोङ्पायेजःकान्तिभिः सहिता गुणैः । 
सयस्तपश्चषपदा पाश्चाली कीर्यते यथा ।॥ ११॥। 
^“ वेदर्मीकेख्िरे मरकतशिखराद स्थितेरंशयदरभै- 
्रह्याण्डाघातभयस्यदजमदतया दहीधरतावाडसुखलैः । 
कश्या नोत्तानगाया दिवि सुरसुरमेरास्यदेलं गतामरै- 
येद्ोग्रासप्रदानव्रतसुकृतम विश्वान्तसज्जुम्भते स्म ॥ "' 
लाटी- 
समस्तरीतिसमिभा छी प्रदुसमासिनी । 
संयुक्तवणेभूयिष्ठा खद्पयोषाक्षरा यथा ॥ १२ ॥ 


* एतन्मन्द विपक्र तिन्दुकफर्द्यामोदरापाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त प्रुखिन्दस॒न्दरकरस्पशेक्षमं रक्ष्यते । 
तव्पद्धीपतिपुत्रि कुञ्चरङकुर कुम्भाभयाभ्यथना- 
दीनं स्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ "` 
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रसानां गुभविरोषाः- 

गृज्ारहास्यकरुणसान्ता पाधुरयशालिनः । 

बीररोदराद्ूतभयवीभत्सेष्वोन उच्यते ॥ १३ ॥ 

रसेष्वेतेषु सर्वेषु प्रसादः परिकीर्वितः । 

अन्ये गुणा यथायोगं योजनीथाः पृथक्पृथक्‌ ' ॥ १९ ॥ 
अर्थाङंकायः-- 

अथार्थानामलंकाराः कथ्यन्ते साप्रतं ऋपात्‌ । 

सखभावाख्यानण्रुपमा रूपक दीपकाष्टती ॥ १५॥ 

आ्षेपोऽरथान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना । 

समाप्तातिशयोखेक्षे हेतुः सुक्ष्म च्वः क्रमः ॥ १६ ॥ 

पेयो रसवदूनेसि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ । 

उदात्तापदयुतिष्िषटविशेषास्तस्ययोगिता ॥ १७ ॥ 

विरोधाप्स्तुतस्तोत्र व्याजस्तुतिनिदर्चने । 

सहोक्तिः परिदटयाश्ीषेकोक्तिरथ संकरः ॥ १८ ॥ 


स्वभावोक्तिः-- 
यन्दरस्तु॒ यथावस्थं तथा तदूपवणेनमू । 
स्वभावोक्तिरिति ख्याता सेव जातिर्मेता यथा ॥ १९॥ 
“ जङ्कोपान्तमुपाश्रितो गजमुखो मातुरभैजारम्बितः 
स्तन्यास्वादसुखातिरेकतररस्तद्रज्रदतेश्चणः । 
हस्ताग्रेण षयोधरान्तरसुखं गरृहन्धुहुखीख्या 
पादान्जं मणिकिंकिणीपरिगतं प्रज्ञोर्यन्पातु नः | "' 


1 कचित्कचित्‌ ^. ए. व्‌; ए. ए. 


"8: अलटकारसग्रहः 


चतुर्विधा स्वभावोक्तिः-- 
जातिक्रियागुणद्रव्यमेदैः* सापि चतुविधा । 

ङउपमना- 
यस्य येनास्ति सादृश्यं यस्पात्कस्पासखकारतः ॥ २० ॥ 
उपमा नाम तस्योक्तिरिववद्रादिभियथा । 


‹‹ उन्मुक्तकम्नुकतयेयमुदारकान्तिः शखीव शम्बररिपोरपनीतकोशः । 
रक्तावगुण्टनपरीरचितापिधाना संध्याग्बुवाहकरितेव राङ्रेखा ॥ ” 


बहवस्तसकाराः स्युस्तेषामन्यत्र िस्तरः ॥ २१॥ 
रूपकम्‌-- 
एकत्र रूपणं यत्स्याहुपपानोपमेययोः । 
रूपके नमि तच्चापि बहुमेदयुतं यथा ॥ २२॥ 
(° मन्दस्मितं मधुरममश्बु मुखं सरोजं 
मन्दारदाम महितं ननु बाहुयुभ्मम्‌ । 
पण्याहपूणैकलशो प्रुलौ स्तनौ ते 
नीराजना निजकटाक्षनिरीक्षणानि ॥ "' 
दीपकम्‌-- 
सुबन्ते वा तिडन्तं वा पदमेकत संगतम्‌ | 
स्वोपकारकं स्याचेत्तदाहुदीपकं यथा ॥ २३ ॥ 
सुबन्तदीपकम्‌-- 
“८ अक्षं विक्षिपति ध्वजं विभजते शरद्वाति नद्धं युगं 
चक्रे चूणेयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षःपतेः पक्षिरा्‌ । 
+ भेदात्‌ ^. ८. 
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रम्भे गजंति तजेयत्यमिभवत्यारम्बते ताडय- 
स्याकषैत्यपकषति प्रचरति न्यञ्चघ्युदश्चस्यपि ॥ 
तिडन्तदीपकम्‌- 
:: संचारपूतानि दिगन्तराणि जला दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ 
प्रचक्रमे पह्वरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्च घेनुः | "' 
आब्रत्तिः-- 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यादाषत्तिः सा पताः यथा 


४८ विश्वं जित्वा भवानघ विह्रस्यवरोधनेः । 
विहरत्यप्सरोभिस्ते रिपु्वगो दिवं गतः ॥ "' 


आक्षेपः - 
आष्षेषः प्रतिषेधोक्तिः कारधर्मादिकासनाम्‌* ॥ २४ ॥ 
अशिप्यानापनन्तलखादाक्षेषोऽपि तथा यथा | 


८‹ कस्तूरी तिरुकं बलि फाले मा कुरू मा कुह | 
अच सभ्यं मजामीति जुम्भते शशरान्छनः ॥ "' 


अर्थान्तरन्यासः- 
प्रस्तुतार्थस्य सिद्धय विन्यासोऽर्थान्तरस्य यः ॥ २५ ॥ 
असाव्ान्तरन्यासो भिद्यते बहुधा यथा । 
४८ आतपे धृतिमता सह वध्वा यामिनीविरहिणा विहगेन । 
सेषिरे न किरणा हिमरदमेद॑ःखिते मनसि सवैमसद्यम्‌ ॥ 


1 आतिः समता ८. 
2 कालधर्मदिगात्मनाम्‌ ^. 
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व्यतिरेकः-- 
शाब्दे धातीतिके वापि 'साश्व्ये सति वस्तुनोः ॥ २६ ॥ 
तयोयद्वेदकथनं व्यतिरेको पतो यथा । 
८ अभिन्नवेखो गम्भीरावम्बुरारिभवानपि | 
असावञ्चनसकार््वं तु चामीकरद्युतिः ॥ "” 
८८ हीना दानगुणेन देमवल्येस्त्यक्ता गता विभमै- 
भीता व्वत्परिभृतिसंशयवती मध्येजलं संश्रिता | 
किंचेतत्कुचकुम्भयुग्म विगर्ई्षौमापिधानोज्ज्िता 
बारे बालम्णालिका कथमियं खहाहुवहीसमा ॥ "' 


विभावना-- 
सखकारणनिराकृलया कारणान्तरकल्पनम्‌ ॥ २७ ॥ 
विभावना खवभवो वा विभाव्यो यत्र सा यथा| 
८८ जसंभृतं मण्डनमङ्गयषरनासवाख्यं करणं मदस्य | 
कामस्य पृष्पत्यतिरिक्तमखं बास्या्परं साथ चयः प्रपेदे ॥ "' 
^“ अन्ितासिता टष्टिभ्रूरनावजिता नता । 
अरञ्ितारुणच्छायमधरं तव सुन्दरि ॥ 


समासोक्तिः- 
वस्तु किचिदभिप्ेय तततुखयस्यान्यवस्तुनः ॥ २८ ॥ 
उक्तिः समासरूपल्वात्सा समासोक्तिरिष्यते । 
अन्यापदेक इत्यस्या नामान्यचचोच्यते यथा ॥ २९ ॥ 


` साहद्यं यत्र ^. 1. ` ` प्रभः ^. 0. 1. 
° भूयः ७. 1. “ विर्सत्‌ ?, 
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“° मुर्भे यदाकङ्यसे सृगतृण्णिकाम्भ- 
त्तद्विद्धि तामरसनेत्रि तटाकवारि | 
अस्मिन्‌ यथेष्टमवगाह्च सुखं विद्ध्य 
` चिन्तामपाक्रुरु चिराय वियच्च तापम्‌ ॥ "' 
अतिशयोक्तिः- 


विवक्षिताथविषये रछोकटत्तातिक्षायिनी | 
उक्तिस्त्तिशयोक्तिः स्यादयुदरेगकरी यथा ॥ ३० ॥ 


ˆ“ यदगारषर्ृकुद्धिमक्चवदिन्दषलतुन्दिलापगा । 
मुमुचे न पतित्रतौचिती प्रतिचन्द्रोदयमभ्रगङ्गया | ' ` 
उत्प्रक्षा-- 
यथाथस्यान्यथा क्लृ्रिरूषेक्षा साभिधीयते । 
मन्येशङ्कुवेभायोनूनमित्यादियिर्येथा ॥ ३१ ॥ 
‹‹ यदेतस्मि्निन्दौ जख्दल्वलीलां प्रकुरुते 
तदाचष्टे लोकः शश इति नमातु प्रति तथा। 
अहं चिन्दुं मन्ये खदरिविरह क्रान्ततसुणी- 
कटाक्षोर्कापातव्रणकिणकलङ्काङ्किततनुम्‌ ॥ "' 
उत्प्रक्षाच्यखकः- 
इवशब्दः क्रियायोगे तूसे्ताव्यञ्चको यथा 
८ अयोध्यापुरनारीणां मुखसोन्दर्यलिप्सिया | 
सरोजानि सरोमध्ये चरन्तीव चिरं तपः ॥ ” 


' चिन्तां पराकुर्‌ विसुश्च चिराय ए. 
7 
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देठः-- 
कारकं -भ्यञ्चकं वापि हतुयत्र विशोषणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निवैये वा विक्ार्ये वा प्राप्ये बा कारकं यथा। 
` ५ अयमान्दोखितप्रौढचन्दनद्रुमपहवः । 
उष्पादयति लोकस्य प्रीति दक्षिणमारुतः ॥ "' 

^“ एष ते विद्रुमच्छायो मरुमागं इवाधरः । 
करोति कस्य नो सुग्वे पिपासान्याकुङं मनः ॥ 

४८ मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थाने करतां सखीम्‌ । 
चारा भरुमज्गजिद्याक्षी पयति स्फुरिताधरम्‌ ॥ 

"४ अवध्यैरिन्दुपादानामसाष्येश्वन्दनाम्भसाम्‌ । 
देहोष्मभिः सुबोधं त सखि कामातुरं मनः ॥ "' 
मावाभावादिभेदेन हेतुभेदास्तनेकशः ॥ ३३ ॥ 

सूक्ष्मः-- 
इङ्िताकारखक्ष्यार्थसोक्ष्म्या्सुक्ष्मो मतो यथा । 
८ पथि पथिकवधूमिः सादरं प्रच्छयमानां 
कुवर्यदलनीलः कोऽयमार्ये तवेति । 
स्मितविकसितगण्डं ब्रीडविभ्रान्तनेत्न 
मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सीता ॥ 
दवः --- 
वचसा चेष्टयाथेस्य गोपनं वा प्रकाञ्चनम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
छेशषमेके विदुनिन्दां स्तुति बा छेक्षतो यथा | 


1 ज्ञापकं ‰. 
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“° निःरोषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुरूकिता तन्वी तवेयं तनुः । 
मिथ्यावादिनि दुति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं खातुमितो गतासि न पुनस्त्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
"° दुभाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गला । 
आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखाघु वस्करुमसक्तमपि द्वुमाणाम्‌ ॥ 


, 
क्रम:ः- 


उद्िष्ठानां पदार्थानां क्रमेणेवानुदेदिभिः ॥ ३५ ॥ 
सह संयोगकथनं करम इत्युच्यते यथा । 


‹‹ हिमचिशिरवसन्तमीष्मवर्षाशरसु 
स्तनतपनवनाम्भोहम्येगोक्षीरपानैः । 
सुखमनुभव राजन्‌ खद्विषो यान्तु नाज्ञं 
दिवसकमलरलज्नाशर्वरीरेणुपङ्कः । °' 


त्रेयः-- - 
प्रेयः पियतराछापः पेभादिख्यापकं यथा | ३६ ॥ 
« *अवेमि पूतमासानं दवयेनेव द्विजोत्तमाः | 
मृचि गङ्गाप्रपातेन धोतपादाम्भसो च वः ॥ '' 


1 ({{7€ 0002 1¶6. गा116 ६115 59181222 876 &1५6ऽ 106 5811228. 
मख्यपवनमन्द €६८, 25 06 €81121016. 
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रसवत- 
'रसानायेव सर्वेषाद्चत्कषों रसवदयथा ! 


४४ मरयपवनमन्दस्पन्दमानारविन्द- 
प्रसरद लिविरासौदिपारच्चराणाम्‌ । 
अधथिगतिरहमेवारीकरोषस्पररां स्या- 
मरुसवरदपाज्ञालोकितानामसुष्याः ॥ "' 


रसानामिह चान्येषाघयुरकषस्तूह्यतां बुषेः ॥ ३७ ॥ 
अलयदंकारवद्राक्यमूनस्वीयुच्यते यथा । 


ङजेस्वि-- 
५१ क्षुद्राः संत्रासमेनं विजित हस्यो भिन्नशकेभकुम्भा 
युष्मद्वात्रेषु कलनां दधति परममी सायकाः संपतन्तः । 
सोमित्रे तिष्ठ पात्रं लमपि न हि रुषो नन्वहं मेघनादः 
किंचिद्भभङ्गलीलानियमितजलधिं राममन्वेषयामि ॥ "” 


पर्यायोक्तम्‌ - 
इष्टमथेपनास्याय साक्षात्तस्यैव सिद्धये ॥ २८ ॥ 
यसरकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं मतं यथा । 


“° तं मुग्धाक्षि विनैव कन्लुरिकिया धत्से मनोहारिणी 
शोभामित्यभिधायिनि परियतमे तद्रेणिकासंसपरि । 


1 0०08 15. ५७405 रधौघभूतो रसवदयथा 2व &1४65 {€ 5182, 
५ अयं स रदानोत्कर्षीं पीनस्तनविमदनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पशी नीवी विशसनः करः ॥ '” 
25 {6 62217116 1715684 ग मखयपवन €16, 
“ तद्वीरिका, २. 
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राय्योपान्तनिविष्टसस्मितवंधूनेत्रोसससवानन्दितो 
निर्यातः शनकेरखीकवचनोपान्यासमाटीजनः ॥ "1 


समाहितम्‌ - 
किचिद्‌ारभमाणस्य कार्थं देववलात्ुनः । ३९ ॥ 
तत्साधनसखपापत्तिः समाहितमिदं यथा | 


“* मानमस्या निराकक पादयोर्मे पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्टयेदमुदीणं घनगजितस्‌ ॥ "" 
उदात्तम्‌ -- 
तदुदात्तं यन्महलमाक्षयेश्वयेयोर्यथा | ४० ॥ 
८* गुरोः ज्ासनमध्यतुं न शशाक स राघवः | 
यो रावणश्िरङ्च्छेदकायेभरेऽप्य विद्वः ॥ "' 
“ रलस्तम्भेषु संकान्तम्रतिविम्बश्तेवेतः । 
ज्ञातो रङ्गेश्वर: कच्छादाञ्नेयेन तत्वतः ॥ "' 
अपहूरुतिः-- 
सत्यार्थापहवादन्यपरकारोऽपदनुतियैथा । 
४५ नेयं निश्चा दिवस एव भवेत्कथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोययुगरं न याति | 


नायं शशी तपन एव तनोति ताप- 
मुतखात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः | 


1 सुखी. ए. ८, 


५४ अल्कारसंमहः 
शिष्टम्‌ - 
एकरूपमनेकारथं शिष्ठ बहुविधं यथा ॥ ४१ ॥ 
^! प्रोढपयोधरभारा पाव्रण्मखिनाम्बरा प्रबाप्पधरा | 
मानसगतराजदंसा मानवतीवा् भाति मदनार्ता ॥ " 
वरो षोक्तिः-- 
गुणजातिक्रियादीनां यत्र वैकस्यद्ैनर । 
विशेषदरेनायेव विशेषोक्तिर्मता यथा ॥ ४२ ॥ 
“‹ धनुः पाष्पं मोवीं मधुकरमयी चच्चरटसां 
दशां कोणो वाणः सुहृदपि जडासमा हिमकरः । 
तथाप्यकोऽनङ्गखिभुवनमपि व्याकुख्यति 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे मवति महतां नोपकरणे ॥ "" 
वुल्ययोगिता- 
यससिदधगुणेः साम्यकथनं यस्य कस्यचित्‌ । 
स्तुत्या वा निन्दया तुल्ययोगिता सा मता यथा ॥ ४२ ॥ 
^ यमः कुबेरो वरुणः सहाक्षो मवानपि । 
विन्रस्यनन्यविषयां रोकपाखा इति श्रुतिम्‌" ॥ ?' 


^“ संगतानि ख्गाक्षीणां तरिद्विरुसितानि च । 
क्षणद्वयं न तिष्ठ म्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ | › 


विरोधः- 
9/०) 


उक्तेः पदर्थर्यैः कथिद्रिर्दोऽयः प्रसाध्यते । 
विरोध इति विक्ञेयः सोऽपि नानाविधो यथा ॥ ४४ ॥ 
† स्मृतिम्‌ ए, 
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‹¦ मृणालबाहु रम्भोरु पञ्मोयल्दलेक्षणम्‌ । 
अपि ते रूपमस्माकं तन्वि तापाय कल्पते ॥ "' 
अप्रस्तुतस्तुतिः- 
अप्रस्तुतस्तुतिः सा स्यादपक्रान्तेऽपि या स्तुतिः । 
सेवादिङ्कश्ननिर्विण्णमानसेन इता यथा । ४५ ॥ 
८८ मन्दिरमरविन्दकुटी विसमश्चनं शयनमम्बुजदलानि । 
कष्छठोरा हिन्दोका मराल्यूनोस्तपांसि भूयांसि ॥ "' 
व्याजस्तुतिः-- 
यदि निन्दन्नि्र स्तोति व्याजस्तुततिरसो यथा । 
कीततिस्ते दयिता तदीयजटरे छोकत्रयं वतते 
तस्मात्वं जगतां पिता पितृधनं तेनार्थिनां खद्धनम्‌ । 
'व्यागं ते जगदेकमहनृपते स्यागं त मन्यामहे 
कस्त्यागः स्वक्रुटुम्बपोषणविधावथेव्ययं कुबेतः ।| 
निदशेना- 
अर्थान्तरयुपन्यस्य किचित्तत्सदशं यदा* || ४६ । 
सदसद्रा निदर्ध्येत निदशनमिदं यथा । 
‹* अणुमपि परङधीयं हन्त सन्तो नयन्त 
गुणमधिकगुरुष्वं तद्धि तेषां स्वभावः | 
सरसिजकुहरान्तःपत्रमात्रधमतं 
परिमरूमपि वाताः किं न विस्तारयन्ति ॥ "' 


‡ वीरश्रीरणरङ्गमष्टद्रपते ‰. ° युदि ए. 
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“° दुजेनः परिहतम्यः साधुभिः सख्यवैरयोः । 
श्वा भवेत्यपकाराय खिषहिनिपिः दशन्षपि ॥ 
सहोक्तिः-- | 
सहोक्तिः सहभावस्य वस्तूनां कथनं यथा ॥ ४७ ॥ 


‹: भसह दीर्घा मम श्वासैरिमाः संप्रति रात्रयः | 
पाण्डुराश्च ममेवाङ्गैः सह ताश्चन्द्रभूषणाः | "' 

“¦ कम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीर्यमनीश्वराः । 
तद्रनालानतां प्रठिरङ्कोकैः सार्थमानताः ॥ "' 


परिव्त्तिः-- 
अर्थानां यो विनिमयः परित्तिस्त॒ सा यथा । 


^ क्रयविक्रयदक्षप्ते खड्गो भृपार वैरिणाम्‌ । 
हत्वा भूमण्डलं दत्ते रम्भायाः कुचमण्डलम्‌ | ?' 


आरीः- 
आकीनामाभिषिते षस्तुन्याक्षंसनं यथा ॥ ४८ ॥ 


“° सन्याधजानिः सनकादिवन्यः कनदटखाटः; कमलारिजूरः । 
सुदे सदेवाप्तु सुस॒चुखम्यः श्रकषण्ठनामा? श्रितवत्सलो न° ॥ ? 


` धीमता ८. ©. 1. 
ˆ स्ण्रशत्तपि ©. 1. 
` दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिः प्रलर्थिभिः षह । 
दीर्घायते मम श्वासैरिमाः संप्रति रान्नयः ॥ ©. 1. 
* गजालानपरिङ्किेः ^ 1. 
° नाथः ए, 0 
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वक्रोक्तिः- 
कोपालियवटुक्ति्यां वक्रोक्तिः कथ्यते यथा । 


““ साधु दुति पुनः साधु कतेन्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मद विभिन्नासिः दन्तैरपि नखेरपि ॥ ” 


सकरः-- 
नानारंकारसंयोगात्कथ्यते संकरो यथाः || ४९ ॥ 


८‹ आक्षिषन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव मुखाम्बुजम्‌ । 
कोशदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥ "` 


अलंकारमभेदानामनेकत्वासपृथक्पृयक्‌ । 
दिङ्मात्रमत्र कथितं संग्रहस्वान्न विस्तृतिः" ॥ ५० ॥ 


प्रमाणाङ्काराः-- 

अथ प्रमाणालंकारः कथ्यन्ते सापितं क्रमात्‌ । 
परस्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः । ५१ ॥ 
अनुमानं च ताथ सख्याः शब्दं च ते अपि। 
न्ययेकदेरिनोऽप्येवघ्चुपमानं च केचन ॥ ५२ ॥ 
अर्थापर्या सहेतानि चत्वार्याह भभाकरः | 
अभावषट्ान्येतानि भाट वेदान्तिनस्तथा ॥ ५३ ॥ 
संभवेति्ययुक्तानि तानि पोराणिका जगुः । 

1 विर्प्रासि ^ 1. विद्धूलासि ए. 

2 संकरः कथ्यते यथा ८. 


° विस्मृतिः ‰^. 1. 
8 
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परयक्षम्‌ -- 
इन्दियाणापथयोगे यज्ज्ञानघ्ुपनायते ।। ५४ ॥ 
तलत्यक्षं समाख्यातं घनसा चेन्द्रियाणि षर्‌ | 
परसथक्षं द्विविधं निर्विकस्पकं सविकस्पकम्‌ | ५५ ॥ 
नामादिमिवििष्टाथविषयं सविकस्पकम्‌ । 
अविरिष्टाथेविषयं भत्यक्षं निविकसपकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इन्द्ियोखन्नविज्ञानं प्रस्यक्षारुदतियेया । 


४८ करान्तकान्तवदनप्रतिबिम्बे भम्मबारसहकारसुगन्धो । 


स्वादुनि प्रणदिताछिनि शीते निवैवार मधुनीद्दरियवगेः ॥ 
निवतिमनसो इत्तिरिन्दरियैरपनीयते ५ ५७ ॥ 


अनुमानम्‌ -- 


हेतुना हेत॒मज्ज्ञानमनुमानं तदुच्यते । 
दृष्ट सामान्यतो दृष्टमिति चास्य विघद्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पूरव परस्यक्षयोग्याथेमन्यार्थमितरयया । 

“‹ चृणबभ् छरितक्लगाकुकंः चछिन्नमेखलमरक्तकाङ्कितम्‌ | 
उस्थितस्य शयनं विरासिनस्तस्य विभ्रमरतान्यवेदयत्‌ ॥ "' 

^“ परिरम्भपरं निजं निरुन्धे करयोः केवलमेव कर्म कान्तम्‌ । 
पुखकैः पुनरुच्यते भवत्याः पुर्‌ एव स्फुटमायताक्षि मावः ॥ '" 

अआागमः- 

यथा्थद्र्रिनः पुंसो यथादृष्टा्थवादिनः ॥ ५९ ॥ 


: भ्रसुदिता ». ^ श्रमाकु £. 


पच्चमः परिच्छेदः ५५९ 

उपदेश्चः पराथां य आगमः स मतो यथा । 

^“ परापकारनिरतैदंजेनेः सह संगतिः | 
वदामि तत्वं भवतो न विधेया कदाचन ॥ 

उपमानम्‌ -- | 

सादश्यात्छश्शज्ञानयुपपानमिहोच्यते | ६० ॥ 
अनुभूताथेमननुभूताथं द्विविधं यथा | 

अपि तुरगसमीपादुस्पतन्तं मयूरं 

न स रुचिरकलापं बाणलक्चीचकार्‌ । 


सपदि गतमनस्कश्छिच्रमद्यानुकीर्णे 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियाया; | " 


¢ तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डरे । 
समृहस्तारकाणां यः शकटाकारमाश्चितः ॥ "` 


अर्थापत्तिः- 
हृष्टः श्रुतोऽपि बा योऽथः खस्येवानुपपत्तितः ॥ ६१ ॥ 
्सूतेऽ्थान्तरे बुद्धि सार्थापत्तिमेता यथा । 
४४ निर्णेतुं सक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि ¦ 
अन्यथा नोपपयेत पयोधरभरस्थितिः ॥ " 


४४ सचिधाल्चि भरि भृशं विरा: परलोकमभ्युपगते चिविद्युः । 
ज्वलनं विषः कथमिवेतरथा सुरुमोऽन्यजनम्मनिः स एवं पतिः ॥ 7 


अभावः 
अथेस्याविध्पानखपमाव इति कथ्यते । ६२ ॥ 


&० अलकररिसंम्रहः 


प्रागमावोऽय प्र्व॑सथान्योन्याभाव एव च । 
अत्यन्ताभाव इत्येव चतुधा भिधते यथा ॥ ६३ ॥ 
४ अनभ्यासेन वियानामर्संसर्गेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाक्षाणां व्यसनं जायते नृणाम्‌ ॥ 
‹‹ धुतिरस्तमिता `रतिश्च्युता विरतं गेयगरतुर्भिरुस्सवः । 
गतमामरणपरयोजनं परिशूल्यं शयनीयमद्य मे ॥ 
"' कणोँलरं न चक्षुस्ते न चद्चु: श्रवणोतलम्‌ । 
इति जानन्नपि जनो मन्यते दीषैनेत्रताम्‌ ॥ ?? 
^“ सव्यापस्न्यस्यजनाद्‌ द्विरुक्ते: पञ्चषुबाणैः प्रथग्जितासु । 
दशायु रोषा खट तदा या तया नभःपुष्पतु कोरकेण ॥ '' 
सभवबः- 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे सदसेऽपि शतं तथा । 
आहुरेवेविधं ज्ञानं संभवं भ्ुनयो यथा ॥ ६४ ॥ 


५ ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्धरति नैष यज्ञः | 

उ्यस्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा 
कारो ह्यं निरवधिर्विपुला च प्रथ्वी | 


ठेतिश्चम्‌ -- 


भरवादपारेपर्यायदनिदिष्मवक्तकम्‌ | 
एेतिद्यमिति विज्ञेयं पमाणं पण्डितैयथा ॥ ६५ ॥ 


> मतिः ए. ° रवादपारप्यं तु यदनिर्दिटवक्कुकम्‌ ए, 
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‹‹ यासि भीरु ननु तत्र निशीथे ध्वान्तरुद्धदशदिक्भविभगे । 
वत्मेनीह्‌ वटभूरुहि यक्षस्तष्ठतीति न जना विचरन्तिः ॥ "' 


नानाविधालंकृतिनन्यवर्णा कन्यामिवेनां कवितां इणीष्व । 
अस्यां यक्चःसंततिष्टद्धिरस्त विवेक विद्याधर मन्नभुपः । ६8 ॥ 


इति श्रीमदमतानन्दयोगिप्रवरविर चितेऽल्कारसथहे" 
अठकारनिणेयो नाम पच्चमः परिच्छेदः | 


1 निविशन्ते ८. ° सन्मभूप २, ° सर्वलंकारसंग्रहे ८, 


दृश्ः परिच्डेद्‌ः 
पडदोषाः-- 


अथ दोषाः प्रकीर्येन्ते पदानां प्रथमं कमात्‌ । 
श्रुतिकटुसमथें च च्युतसंस्छत्यवाचकम्‌ ॥ १ ॥ 
निरथेकं चाधधुक्तम शीरं याम्यमेव च । 
नेयाथांयचितार्थे च सदिम्धं छिष्ठमेव च || २॥ 
अविपविधेयाक्षं विरुद्धमतिङ्खद्यथा । 
अपरतीतपयेतेषां कमा्टक्षणञयुच्यते ॥ ३ ॥ 
श्रुतिकट 
परूषाक्षरविन्यासं श्रुतिकट्ष्यते यथा 
४८ अनज्गमङ्गरगृहापाङ्कभङ्गीतरङ्गितेः । 
आलिङ्गितः सर तन्वज्ञ्या कार्त्यं कमते सदा" ॥ ?' 


अत्र कातताथ्येभिति यद्पदं श्रुतिकट्स्यते ॥ ७ ॥ 
असमथेम्‌-- । 
असमथेमभिरेतं यद्रक्तं न क्षमं यथा । 


४ तीर्थान्तरेषु खानेन समुपार्जितसस्कृतिः । 
खुरखोतस्विनीमेष हन्ति संपति सादरम्‌ ॥ ›› 


1 कृद्‌ ‰&., 


ष्ठ; परिच्छेदः 
'हृन्तिश्तु हिसागद्यथऽप्यसमर्थो मताविह ॥ ५ ॥ 


१. 
न्द 


च्युतसस्छृति-- 
शाञ्चोक्तलक्षणापेतं च्युतसंस्कति तद्यथा । 
““ एतन्मन्दविपक्रतिन्दुकफर्दयामोदरापाण्डर- 
प्रान्तं हन्त पुखिन्दसुन्दरकरस्परोक्षमं रक्ष्यते | 
तव्प्ठीपतिपुत्रि कुञ्चरकुरं कुम्भाभयाभ्यथेना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रा्रतं मा कथाः | " 
न "यास्ार्थ नाथते स्यादाशिष्येवात्मनेपदम्‌ ॥ & ॥ 
अवाचकम्‌-- 
अवाचकं न यत्रार्थे प्रयुक्तं वक्ति तथा । 

४८ अवन्ध्यकोपस्य निहन्तुरापदां भवन्ति वयाः स्वयमेव्‌ देहिनः | 
अमेदून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्धिषादरः* |?! 
जीवसाधारणं जन्तुपदं नो दात्रवाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 

निरथेकम्‌- 
निरथेकं भवेल्पादपूरणेकफरं यथा । 

«४ बिभति “यश्च देहार्घे प्रियामिन्दुं हि मृधेनि । 
सवै देवः खट त्वां तु पुनातु मदनान्तकः ॥ 
°चतुहीत्यादिशब्दानामत्र स्वायां न विद्यते ॥ ८ ॥ 


1 हन्तीति ^ 2. ° याच्य ^; ©. 1. +न च द्विषाद्रः ए. 
^ यः सववेदा २. ° वुवैदीलयादि ८. 


६४ भलरूकारसप्रहः 


अप्रयुक्तम्‌- 
आच्नातमप्यभयुक्तं कविभिनांहतं यथा ! 
४८ यथायं दास्णाचारः सवैथेवः विभाव्यते 
तथा मन्ये देवतोऽसो पिक्ाचो राक्षसोऽथवा ॥ ! 


पुंसि दैवतच्ब्दोऽयं कविभिने भरयुल्यते । ९ ॥ 


अशछील्म्‌-- 
येनासभ्यः पदेनाथा चोत्यतेऽछीरमीरितम्‌ । 


त्रिविधमश्ील्म्‌-- 
जुगुप्सामङ्गखवीडाद्योतकत्वात्‌' तरिधा पता ॥ १० ॥ 
जुगुप्साशीखम्‌-- 
«४ लीरातामरसाहतोऽन्यवनितानिःराङ्कदष्टाधरः 
कश्ित्केसरदुषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 
मुग्धा कुडमरितिननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा 
भ्रान्त्या धूतंतया पदानतिगते तेनाभवच्नुभ्निता ॥ "' 
अत्राननेन दधती वायुं सेति जुगुप्सितम्‌ । 
जमङ्ककाश्लीख्म्‌-- 
^* खदुपवनविभिन्नो मस्मियाया विनाशाद्‌ 
धनरुचिरकरपो निःसपन्लोऽच जातः । 
रतिविगर्तिवन्धे केरापारे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे किं करोत्वेष बर्ह | "' 


1 कारः ^ 2. ° स्वेदेव >, ° व्य्कत्वात्‌ ^ ; ©, 


षष्ठ: परिच्छेदः | ६५ 
मसियाया विना्ादियेतसपदपमङ्गरम्‌ । ११ ॥ 
तरीडाशशीढम्‌-- 
““ साधनं सुमहचस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते । 
तस्य धीरालिनिः कोऽन्यः सहैताराच्नतां ` भ्रुवम्‌ ॥ ?' 
अत्र साधनश्ब्दोऽयं वरीडोत्पत्तिकरो मतः । 
मराम्यम्‌-- 
यामीणयोग्यं यद्‌ याम्यं निन्धं नागरिकि्यैथा ॥ १२॥ 
““ राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तचुति ते सुखम्‌ । 
तपनीय्िरखाश्चोभा करिश्च हरते मनः ॥ "! 
कृटिशब्दोऽर “गुदचाज्ञवाचकलतेन गदते । 
नेयाथम्‌-- 
नेयार्थं यदसामथ्येमृलार्थचोतकं यथा ॥ १३ ॥ 
“° शरकालसमुद्ासिपू्णिमारवंरीपियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि चपेदापातनातिथिम्‌ ॥ "” 
चपेटकब्दः सापर्यान्नाभिषत्ते जयं चिहं । 
अतुचिताथम्‌- 
तदेवायुचितार्थं स्या्स्याथौऽनुचितो यथा ॥ १४ ॥ 
४४ तपस्विभियां सुचिरेण रभ्यते प्रयज्ञतः सत्रिभिरिष्यते च या | 
प्रयान्ति तामाश्यु गति यज्ञस्विनो रणाश्चमेषे पञ्चुतामुपागताः ॥ 


1 सहेतारालितां ?, ° गोप्याङ्ग ©, 
9 


8६ अदकारसंग्रहः 


`व्यनक््युक्त पशुपदं शरे कातरतामिह 
संदिग्धम्‌- 
विव्तिताथादन्यच्च संदिज्धं घोतयेघथा ।॥ १५ ॥ 

४ जरिङ्कितस्तत्रमवान्‌ -सांपरायजयश्ियः | 
आसीःपर॑परां बन्घां कर्णे करता छपा कुर ॥ 
अत्र बन्याभिति पदं बन्दीकुतनपस्ययोः। 

हिष्टम्‌-- 
ष्टं व्यवहिताथेस्य योतकं स्याद यथा ॥ १६ ॥ 

५८ अत्रिलोचनसंभूतज्योतिरुदरमभासिभिः | 
सदृशं शोभतेऽथ भूपारु तव चेष्टितम्‌ ॥ "! 
अत्रिखोचनसंभूतघनदरस्तञ्ज्यो तिरट्पात्‌ । 
भासीनि इषुदानीति ह्िषटखं व्यवधानतः ।॥ १७ ॥ 

अविगृष्टविधेयांशम्‌ -- 
अविपरष्टिषधेयालं प्राधान्याघेन तदथा । 

“° कस्तां नितम्बादवरम्बमाना "पुनः पुनः केसरदामकान्चीम्‌ । 
न्यासीड्ृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौ्वीमिव कार्युकष्य | "' 
भाधन्याननेहं निदिष्टो विधेयांशो द्ितीयता ॥ १८ ॥ 

विश्द्रमतिकन्‌- 
इष्टान्यदुष्टषीकारि विरुद्धपतिङ्कद्यथा । 


` व्यनक्तयर्थं ए. ° सांपराये जयश्रिया &. ° सुहु्मुहुः ^ ; ` 


घष्ठ; परिच्छेदः ६७ 


‹‹ युधाक्रकराकारविशारद विचेष्टितम्‌ ¦ 
अकायेमित्रमेकोऽसो तस्य किं वर्णयामहे ॥ "' 
प्रयोजनं विना मित्रभिलत्रा्थे विवक्षिते ॥ १९॥ 
अकार्ये पित्रमिलयन्यो षिरुदोऽथेः प्रतीयते । 

अप्रतीताथम्‌-- 
श्रु 4 = 9 
शाक्चमात्रप्रतीताथेभप्रतीतं पतं यथा | २० ॥ 

¦ सम्यश््ञानमहाज्योस्लादङिताश्यताजुषः | 
विधीयमानमप्येतन्न भवेस्कमे बन्धनम्‌ ॥ "` 
अत्राश्चयपदं वासनाथपागपसिद्धिमत्‌ । 

पदेकदेरादोषाः-- 
दोषान्‌ पदैकदेशेषु यथायोगं" वदाम्यहम्‌ । २१ ॥ 
शुतिक्ड-- 

‹‹ अर्मतिचपरुलखास्स्वद्ममायोपमला- 

त्परिणतिविरसलाप्सगमेनाङ्नायाः | 
वयमिति शतछ्रत्वस्तच्वमारेचयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ " 
त्वपत्ययस्य बाहुल्यादिह श्रुतिकटूच्यते । 
अवाचकम्‌-- 

^“ किछच्यतेऽप्व मूपारमौलिमालामहामणेः । 

सुदुरभं वचोवाणेस्तेजो यस्य विभाग्यते ॥ ' 


1 ज्ाखमत्रप्रसिद्धाधं ए. ° कटिता 4. ` 3 यथायोग्यं ^. 


&<८ अटका्श्सम्रह्‌ः 
वचःशब्देन गीःशब्दो छक्ष्यतेञत्रेत्यवाचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
निरथैकम्‌-- 
‹‹ जदावञ्जनपुज्रिक्तवपुषां श्वासानिरोह्ासित- 
मोत्सषैद्विरदानखेन च ततः संतापितानां दशाम्‌ । 


संप्रत्यव निषेकमश्रुपय्ता देवस्य चेतोभुवो 
मद्धीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरङ्कक्षणा ॥ "` 


निरथेकं बहुत्वं स्याद्‌ दशा मित्येकयो षितः । ` 
`फटस्याकतुगापित्वास्छरजश्ाप्यार्मनेषदम्‌ ॥ २३ ॥ 
जगाण्सशभेख्म- 
४ य: पूयते सुरस रिनसुखतीथेसाथ- 
खानेन शाखपरि्ीरनकीरुकेनः । 
सोजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां 
सोऽयं इयोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥ " 


पूयेल्यत्र जुगुप्साथेम श्वी खपवगभ्यते । 
अमङ्ङन्तणैखम्‌-- 
“ असिप्रेताथेसिद्धयथ पूजितो यः सरेरपि । 
सवेविक्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः: | ?' 
पेतेत्यमङ्गखा छीखमत्र शछटोकेऽवगम्यते ॥ २४ ॥ 


1 फर्स्य कन्रंगामित्वाद्‌ ^ 2, 
ए कीर्नेन & ; <^. 


ष्ठः , परिच्छेदः ३९. 
संदिग्धम्‌-- 
“* कस्मिन्‌ कमणि सामथ्यैमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साधुचरस्तस्मादञ्चस्विध्यतामिह्‌ ॥ "' 


भूतपूर्वे चरड़घ्र साधुचारीति संक्षयः । 
वाक्यदोषाः-- 
भ्रतिद्रुख्वणषुपहदलुप्रविखं विसंधि इतषटत्तम्‌ । २५॥ 
स्युनाधिककथितपदं पतलकषै सपाप्रपुनयात्तम्‌ । 
अर्घान्तरेकवाचकपमवन्पतयोगमनमिदितवाच्यम्‌ ।॥ २६ ॥ 
अपदस्थपदसमासं संकीणं गथितं प्रसिद्धिम्‌ । 
भग्नपक्रपपक्रपमपतपराथ' रसच्युतं च तथा ॥ २७॥ 
अप्रस्तुताथेपिस्यपि भवन्ति बाक्येष्वमी मताः दोषाः | 
प्रतिक्कुरूबणेम्‌- 
परतिङूखवणमेतद्रसानुकूकाक्षरं न यद्धि यथा ॥ २८ ॥ 
'‹ अकुण्लोक्कण्डया पृणेमाकण्टं कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुर कण्ठार्तिमुद्धर ॥ "` 
शृङ्गारे गादीनां कठिनानां मायुद्ल्यमस्तीह । 
उपहवल्विसगेम्‌-- 
उत्वोत्वे यत्र कृते पो बा स्याद्विसर्जनीयश्च ॥ २९ ॥ 
 उपहतलुप्विसगे दुं तदराक्यपापनन्ति यथा । 


> पदार्थं ८. 
9 ^ 2 07715 मताः 
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‹‹ धीरे विनीतो निपृणो वराकारो चपोऽत्र सः । 
यश्य भृत्या बलोस्िक्ता मक्ता बुद्धिप्रभाविताः ॥ 


उपहततामाचार्धे याति विसर्गः परे च टुप्रस्वम्‌ ।॥ २० ॥ 
विसधिमदः- 
वैरूप्यं विद्धेषोऽश्ीटलं क्ता च संषेः स्युः | 
दोषास्ते तद्राक्यं विसंधि विबुधाः क्रपा्रदन्ति यथा | ३१॥ 
वेरूप्यविसंधि- 
“° राजन्‌ विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
रन्दोचैतिं दधति यानि रसातकेऽन्तः । 


"ते धीवङे अतितरे उचिताथवृत्ती 
आतन्वती विजयसंपदमेव्य भातः ॥ "" 


सङरद विह्ितेऽत्र दोषो विष्ितैऽप्यसङृच भवति वैरूप्यम्‌ । 


विक्रेषविसधि-- 
“४ तंत उदित उदारहारचारचयुतिरुचेरुदव्राचलादिविन्दुः । 
निजवंश "उपात्तकान्तकान्तिधुतमुक्तामणिवच्चकास्स्यनधः ॥ ?' 
अत्र विहितेऽपि दोषो विष्छेषस्त्वस्दैव विज्ञेयः ॥ ३२ ॥ . 
अन्छीखविसंधि-- 


, ^ विचयामभ्यस्यतो रात्राविति या मवतः पिया | 
वनिता गुद्यकेरानां करमते पेलवं वनम्‌ ॥ 


1 धीदोबके ८. तेजोले ^ 2. ४ उदात्त ^ 2. 
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संथावश्ीखतवं दोषोऽ विवेकदाटिभिङ्नंयः । 
क्विसंधि-- 
‹‹ उव्येसावत्र `त्वाी मर्वन्ते चावेवम्थित्िः | 
नात्रजु युज्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक्‌  "' 
इह कष्टत्वं संधेः हिष्टतया कथ्यतेऽसद्रहोषः ॥ ३३ ॥ 
हतव्त्तमेदाः- 
अयथा गुरुरष्वोवर्णानां यत्र हीनताधिक्ये | 
भग्रच्छन्दो वाक्यं हृतष्त्तं चेति तद्दन्ति यथा | ३४ ॥ 
गुरुख्ष्वोरयथात्वम्‌-- 
८८ कामेन पञ्चापि बाणा विमुक्ता सगेक्षणास्विस्ययथागुरुखम्‌ । 
मदनबाणा निशिताः पतन्ति वामेक्षणास्विस्ययथाल्घुखम्‌ ॥ " 
हीनवणेम्‌ - 
इन्दुपादाः रिशिराः स्पशन्तीद्यूनवणेता । 
अधिकवणेम्‌ -- 
सहकारस्य फिसशयान्याद्राणीत्यथिकाक्षरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भग्रच्छन्दः- 
पादान्ते मध्ये वा यतिविरामोऽस्य भश्तात्र यथा| 


५८ आदियस्य महति वंशे जातो नृपतिरेष घनकीरतिः । 
भूरिदयाढंकारः प्रमूतगुणवसससखो जयत्यवनो ॥ ” 


सर्वतो. तर्वारी २6, 


७२ । अदटकारसप्रहः 
न्यूनपडम्‌-- | 
येन विना यद्राक्यं न्यूनं तन्न्युनपदयुश्चन्ति यथा ॥ ३६ ॥ 
"° तथामृतं दृष्ट नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधैः सार्धं घुचिरमुषितं वल्कलधरैः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभूृत 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि मजति नाघापि कुरुषु ॥ "` 
अस्पाभिरिति विशेष्याभावादिह्‌ वाक्यमभिहितं न्यूनम्‌ । 
अ धिकपदम्‌- 
यदभावादपि पूर्ण वाक्यं तेनाधिकपदमत्र यथा ।। ३७ ॥ 
:: स्फटिका तिनिमेखः प्रकामं प्रतिसक्रान्तनिशातयाखतच्वः । 
अविशुद्धसमन्वितो क्तियुक्तः प्रतिमहछछास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ "' 
आढृतिपदेन वाक्यं विनापि संपूणेमेव भवतीह । 
कथितपदम्‌ - 
कथितपदं तद्यस्मिन्‌ पदस्य कथितस्य कथनमेड यथा -॥ ३८ ॥ 
४: अधिक्रतरतल्पं कल्पितस्वापलीरा 
परिमिरुननिमीरुखाण्डिमा गण्डपालिः । 
सुतनु कथय कस्य भ्यञ्चयत्यज्चरैव 
स्मरनरपतिरीरयोवराञ्याभिषेकम्‌ ॥ '' 
खीरेति पुवेकथितं पुनरपि खीरेति कथितमेतस्मिन्‌ । 
पतत्प्रकषम्‌ - 
यस्पिन्नधः प्रद पतलकष तदामनन्ति थथा ॥ ३९ ॥ 
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“कः कः कुत्र न घुधरायितघुरीषोरो ` धुरेर्सूकरः 
क; क; कं कमखाकरं विकमरं कतु करी नोचतः | 
के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मृलयेयुयेतः 
सिंहीखेह विखासबद्धवसतिः पञ्चाननो वतेते ! 


अनर करिणः प्कृष्टन्पहिषाणाद्चुपरि कीसेनं क्रियतेः । 


समाप्तपुनरात्तम्‌ - 
पुनरपि समाप्य कथितं सपाप्रपुनरात्तमिति वदन्ति यथा ॥४०॥ 


“४ क्रौकारः स्मरकभकस्य सुरतक्रीडापिकीर्नाः रवो 
ङकारो रतिमञ्चरीमधुखिष्ां ङीलाचकोरीध्वनिः । 
तन्भ्याः कञ्चुलिकापसारणमुजाक्षेपस्खलर्त्कङ्ण- 
क्राणः प्रेम तनोतु वो नववयोरास्याय वेणुस्वन: ॥ "' 


अत्र समाप्नोऽप्यथेः पनरप्यादीयतेऽन्त्यपदन्ते । 


अर्धान्तरेकवाचकम्‌ - 
अर्घान्तरेकवाचकमपराधगतेकवाचकं तु यथा । ४१ ॥। 


** मसृणचरणपातं गम्यतां मूः सदभां 
विरचय सिचयान्तं मृधि घमः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री रोचनैरश्रुपरणः 
पथि पथिकवधघूमिः शिक्षिता वीक्षिता च ॥ 


इह तच्छब्दो हेतुः सिचयान्तं मूधि विरचयेत्यत्र । 
: घुरी = सूकरवुण्डम्‌, + कुरुते 7, 5 पिकान। 


10) 


७४ अलकाट्लथ्रहुः 


अभथवस्मतयोगम्‌ - 
अभवन्मतयोगं तद्यत्र समासे पदं गुणीथूतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नान्येः भधानभुतेरंभते योगं भयोजनाय यथा । 
४८ चत्वारो वयमृविजः स भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्षितो नरपतिः प्ली गृहीतन्रता | 
कौरव्याः प्चवः प्रियापरिभवञ्चेलोपश्ान्तिः फं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥ "” 


संथामाध्वरशब्दः समास्गो दोषमावमेत्यत्र ॥ ४३ ॥ 
अनभिहितवाच्यम्‌- 

अनभिहितवाच्यमेतशत्र न वक्तव्यमभ्यधायि यथा | 

^“ त्वयि निसगेरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराङ्मुखचेतसः । 

कमपराधख्वं मयि पयसि स्यजसि मानिनि दासजनं यतः | 

अत्रावश्यं वाच्यं पहयस्यपराधल्वमपीति पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपदस्थपदम्‌-- 

अस्थानस्थपदं तथत्रास्थाने स्थितं पदं हि यथा । 


“‹ रुः केलिकचग्रहु््थजटारम्बेन निद्रान्तरे 
मुद्राङ्कः शितिकंधरेन्दुशकरेनान्तःकपोरच्छदम्‌ । 
पावेत्या नखरक्षमराङ्कितसखीनर्मस्मितहीतया 
भन्मृष्टः करपह्वेन कुटिखाताम्रच्छविः पातु वः" || ,* 


टिराताभ्नच्छविरिति नखक्षमेस्यादितः पुरा वाच्यम्‌ ॥४५॥ 
"नः ^ 1, 
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अषदटस्थसमासखप्‌- 


अस्थानस्थखयासं यत्राक्थाने समासक्नालि यथा | 


‹ अयापि स्तनशेकदुमविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवाखोहितः । .. 
्रोयदृरतरभसारितकरः कषैव्यसौ तसक्षणा- 
लुहकेरवकोश निःसरदरिश्रणीक्पाणं चरी ॥ '› 


कदोक्तावत्र कृतो न समासः कितु कविवचस्येव ॥ ४६ ॥ 
संकीभेम्‌- 
संकीर्णं यत्रेतरवाक्यपदानीतस सन्ति यथा | 


४५ किमिति न पयसि कोपं पादगतं बहुगुणं गरहाणेमम्‌* । 
ननु मुञ्च हृदयनाथं कण्डे मनपस्तमोखूपम्‌ ॥ " 


अधिकस्फुटमितरेतराक्यपदानां मिथः परवेशोऽत ।। ४७॥ 
हिष्टखमेकवाक्ये वाक्यवहृतवे तु भवति संकीणम्‌ | 


गर्भितम्‌- | 
गर्भितमितरद्राक्यं "वाक्यस्येकस्य यत्र मध्येऽसिि ॥ ४८ ॥ 


‹‹ प्रापकारनिरतर्हजेनैः सह संगतिः | 
वदामि मवतस्तच्वं न विधेया कदाचन ॥ "' 


. वाक्यमिदमितरवाक्यस्थितमिह मतो वदामि त्वमिति । 


1 गृहाणेनम्‌ २. 
° बाक्येकस्य ^ 2. 


७६ अलका द्रहः 


प्रसिद्धिम्‌ - 
यत्र प्रसिद्धिहीनं प्रसिद्धिहतशुच्यते पदं तु यथा | ४९॥ 
'‹ मह्‌ प्रल्यमारुतक्चुमितपुप्करावतेक- 
प्रचण्डघनगजितपरतिरतानुकारी मुहः । 
रवः श्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकंदरः 
कुतोऽ समरोदधरयममूतपूवेः पुरः ॥ "" 
रुतमितिः शब्दविशेषे न शब्दमात्रे प्रसि द्धिभाग्मवति | 


भञ्चव्रन्घ्मप्‌- 

भसपक्रपदुक्त यत्र प्रक्रान्तरूपभङ्गः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
तस्थ वेविध्यम्‌ -- 

तदनेकधा विभिन्नं भृतिपस्ययघ्रखे; कमेण यथा | 
प्रक्रतिभभ्रप्रकरमम्‌-- 

८ नाथे निश्चाया नियतेर्नियोगादस्तं गते हन्त निशापि याता । 
कुरङ्खनानां हि दशानुखूपं नातः प्रं भद्रतरं समस्ति ॥ "1 
मत इति त॒ प्रक्रान्ते यातेति धकरतिरत्र भङ्गवती । ५१ ॥ 

परययभश्नपरकरमम्‌ -- 

°; यशोऽधिगन्तुं सुखरिप्सिया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्तितं वा | 
निरुत्छुकानामभियोगमाजां सथुत्सुकेवाङ्कुपेति सिद्धिः ॥ "' 
अत्र सुखछिप्सयेति प्रत्ययभङ्खो विविच्य विज्ञेयः । 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः प्रत्ययभङ्का न तु प्रपञ्च्यन्ते | ५२ ॥ 

1 सतमिद्‌ ^. 1; ‰. 
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अक्रमम्‌-- 
यत्र विहतः कपः स्यादक्रममिति वाक्यमामनम्ति यथा| 
““ निर्माणस्थितिसंहारहेतवो जगतां मताः । 
विष्णुत्रिरोचनाम्भोजयोनयः पाख्यन्तु वः | !! 
परमेष्ठिदरिहिरा इति वाच्ये भघः क्रमो भवत्यत्र | ५३ ॥ 
अमतपराथम्‌-- 
अमतपराथं यत्र धकृतविस्द्वार्थकथनमेव यथा ¦ 
“° राममन्मथशरेण ताडिता" दःसहेन हृदये निद्चाचरी | 
गन्धवद्वुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसति* जगाम सा ॥ " 
भरकृतरसेऽत्र विरुद्धं ृज्ञाररसस्य वणेनं निहितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रसच्युतम्‌-- 
यत्र रसोऽस्ति न वाक्ये रसच्युतं तदिति कीेयन्ति यथा । 
४४ एकपुच्छश्चतुष्पादः कवु्ार्हैम्बकम्बरः । 
गोरपध्यं बलीवर्दा घासमत्ति सुखेन सः ॥ "" 
जातिरपि नीरसलान्नाटंकारोऽस्य कि तु दोपखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अप्रस्तुताथम्‌- 
अप्रस्तुताथेमेतथ्त्रापरस्तुतसुति करोति यथा | 


८८ तमाङ्द्यामटं क्षारमयच्छमतिफेनिरम्‌ । 
पादेन रद्भयामास हनूमानेष सागरम्‌ ॥ " 


1 न; 2. * प्रीडिता ^. 2. 8 निलयं © 3. 


७८ अरुकारसंग्रहः 
नात्र श्यापरतादेः कथनं तत्रोपयोगि स्यात्‌" । ५६ ॥ 
अथेदोषाः-- 
अयोऽपुष्टः कष्टो व्याहतपुनरक्तदुष्कममाभ्याः । 
संदिग्धो निर्हेतुः पसिद्धिविधयाविरश्दधश्च ॥ ५७ ॥ 
ग्यथीकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिडित्ताः" , 
साकाङक्षोक्तविरुदधो त्यक्तपुनःस्वीढृतोऽश्ीटः ॥ ५८ ॥ 
विध्युवाद विहतः सहचरभिन्नोऽर्थदोषाः स्युः । 


सपुष्टः-- 
विरोषणानाधुक्तानां फलं यत्र न विधते | ५९ ॥ 
विशेष्यपोषकत्वेन सोऽपष्टा्थो मतो यथा । 
^“ अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्त विश्रमानन्दः । 
मरुदुहटासितसोरभकमराकरहासङ्ृदर विर्जयति ॥ ” 
विषक्तो विशमानन्दौ पुष्यो न रपेर्जयम्‌ ॥ ६० ॥ 
कष्टः-- 


कटः कृच्रेण विज्ञेयः शब्दसंक्षेपतो यथा | 

“ कठदो निजहेखदण्डजः किमु चक्रञ्नमकारितागुणः । 
स तद्चकुचो भवन्‌ परभाज्ञरचक्र्रममातनोति यत्‌ ॥ !! 
अलयन्तस्यवधानेन ज्ञायतेऽथोऽत्र नो नयात्‌ | ६१ ॥ 


` तङ्खनोपयोगि स्यात्‌ %. 
> विशचेषसामान्यपरित्ताः ए; ©3. 
° हसत्‌ ^ 2; © 3. । 
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ठ्याहतः- 
अनाहतस्येवोकषौ घाक्ये स्याद्रयाहतो यथा | 


५ जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयन्ति ये | 
मम तु यदियं याता छोके विलोचनचन्द्रिका 
नर्यनविषयं जन्मन्येकः स एवं महोत्सवः ॥ ` 
अनाह्येन्दुरेखादयं छाष्यते चन्द्रिका चिह ।॥ ६२ ॥ 
पुनर्क्तः-- 
"एक एव द्विरकतोऽथेः पुनस्क्तो पतो यथा | 
४ अस्तञ्चाखावलीदप्रतिवल्जर्षेरन्तरोवयमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्‌ मम पितरि गुरो सवेधन्वीश्वराणाम्‌ | 
कर्णाङं संभ्रमेण बज कप समरं मुञ्च टादिक्य शङ्का 
ताते चापद्वितीये बहति भरणघरुरां को भयस्यावकाञचः ॥ 
पोनरुत्यमिहाथेस्य प्रसिद्धं समपादयोः ॥ ६३ ॥ 
दुष्कमः- 
वक्तव्ययोरथयोयों श्युत्रमो दुष्कमो यथा । 


«‹ भूपालरल् निदः प्रसन्न भ्रथितोत्सव । 
विश्राणय तुरङ्ग मे मातङ्ग वा मदालसम्‌ ॥ " 


पातङ्गस्यात्र निर्देशो न्याय्यः प्रागेव बुध्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


' योऽथो यत्र दिरुक्तः स्यात्‌ २. 9 रणधुरं ₹. 
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ग्रास्यः- 
निलेल्लैः कथितो योऽर्थो भाभ्योऽसाबुच्यते यथा । 


^“ सपङ्कतलविन्यस्तसारङ्खुरसंनिभम्‌ । 
अरोमशं स्गाक्षीणां बन्दे मदनमन्दिरम्‌ ॥ ” 


इद प्राम्यरवमथेस्य प्रसिद्धमवगभ्यते ॥ ६५ ॥ 


संदिग्धः- - 
द्वेधा परतीयमानोऽथः संदिग्धोऽनिर्णयाच्था | 


““ मात्सयेु्सायै विचायं कार्ैमार्याः समर्यादमिदं वदन्तु । 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ "' 
विरक्तो वात्र रक्तो वा वक्ता चेन्निणयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नि्हतुः-- 
नि्हेतको विना हैतं कार्यं यत्रोच्यते यथा । 


“° गृहीतं येनासीः परपरिभवमयान्नोचितमपि 
परभावाचस्यामून्न खट तव कथन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन समपि सुतशोकान्न तु भया- 
विमोक्ष्य शख तखामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ ', 


विमोक्षयेऽहमपीलयत्र न हेतुः शखमोचने ॥ ६७ ॥ 


` प्रसिद्धिविर्द्ः- 
स परसिद्धिविरद्धो यो छोकैरविदितो यथा | 


घ्ः पर्डिदः ८१ 
‹‹ इदं ते केनोक्तं कथय कमखातङ्कवदने 
यदेतस्मिन्‌ हेश्चः कटकमिति धत्से खट धियम्‌" | 
इदं तहुःसाधं कर्य परमाश्चं स्तिभुवा 
तव प्रीस्या चक्रं करकमलमृके विनिहितम्‌ ॥ '" 


चक्र पनोभवस्यास्तपपरसिद्धयिहोच्यते ।। &८ ॥ 
विद्याविरद्धः- 
विधधाविशुद्धः स्मृयादिविरोषाद्कथितो यथा । 

५५ सदा स्रात्वा निस्ीथिन्यां सकर वासरं बुधः । 
नानाविधानि शास्राणि व्याचष्टे च श्रुणोति च | " 
उपरागं विना रात्रौ नाने तु स्पृतिगरितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

व्यर्थीङकृतः-- 
व्य्थींकतो यच््छाध्यानां व्यथेत्वापादनं यथा । 


^‹ प्राप्ताः श्रियः सकरुकामदुघास्ततः कि 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
संतर्पिता: प्रणयिनो विभवैस्ततः कं 
कस्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ 


अत्र व्यर्थत्वमेवोक्तमर्थानां न भ्रयोजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
सनियमः- 
नियमोऽवुचितेऽये यः स स्यात्सनियमो यथा । 


` धिया £. 
11 
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४ कटु रटति निकश्वर्तीं नाराटष्टिष्िभः पडय॑त्रः | 
अपसरणमेव चरणं मोन वा राजहंसस्य ॥ "” 
अत्रापसारणे युक्तो नियमो नेवकारतः' ॥ ७१ ॥ 
मोनं बेलन्यपन्षस्य संभवाद्‌ दूषणं हि यत्‌ । 
अनियमः- 
नियमे सति वक्तव्ये तस्यागोऽनियमो यथा ।॥ ७२॥ 
^“ चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ " 
एकेनेवेति वक्तव्ये नैवात्र नियमः कृतः | 
विशेषपरिवृच्चः- 
वाच्ये विशेषे सापान्याद्विशेषन्यलयययो यथा ॥ ७३ ॥ 


“ इयाम स्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रेषीकूकै- 
मन्त्र तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत श्ेतोयकानां स्मितम्‌* । 
चन्द्रं चूणयत क्षणेन कणश्चः कृत्वा शिकापटके 
येन ब्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तद्रक्रमुद्ाङ्किताः ॥ ” 


अत्र ऽ्योत्लीमिति' श्यामाविरोषोक्तिर्धििष्यते । 


सामान्यपरिव्त्तः- 
सामान्योक्त विशेषोक्तिः सामान्यव्यल्ययो यथा ॥ ७४ ॥ 
> वाचाटष्टिञिमि यत्र ८; ए; 6.3. ° नैव कार्यतः ^ 1; ए. 


ऽ तत्‌ ^ 1; ए. प्रियम्‌ ए. ° उयोत्ल्ीति हि ^. 
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५ कटोल्वे ितदषसरुषप्रहरै 
रलञान्यमूनि मकराकर मव मंस्थाः । 
किं कोस्तुमेन भवतो विहितं न नाम 
यत्र प्रसारितकरः पुरूषोत्तमोऽपि ॥ "` 


रतरसापान्यतो नाम सिन्धोख न कोस्तुभात्‌ । 
साकाङ्क्षः-- 
यत्र बाह्माथसापेक्षः साकाङ्क्षो गीपते यथा ॥ ७५॥ 
४४ द्रं द्वारमितो वृष्टिः शीतवातातिदुःसदा | 
दिशो नीरन्धरतिमिरनिगीणां इव निष्प्रभाः ॥ " 
आकाङ्क्षलयत्र बाद्यार्थं लरयोद्घाव्यतामिति । 
` उक्तविर्द्ः- 
स स्थादुक्तविष्दोऽया विद्धः खोक्तयोयेधा ॥ ७& ॥ 
५८ स्वगं नापि नरको धर्माधर्म न तच्फे । 
धन्योऽसि स्वं सवै बराहमेभ्यः प्रयच्छसि ॥ ” 
परो काद्यमायोक्तेरविरुदं दानकीतेनम्‌ । 
लयक्तपुनःस्वीह्कतः-- 
त्यक्तोऽपि पुनश्पात्तस््यक्तपुनःखीडृतो पतः स यथा ॥ ७७ ॥ 
८८ अगे रामाहस्ताभरण भसलश्रेणिशरण 
स्मरक्रीडात्रीडाश्चमन विरहिप्राणदमन । 


सरोहंसोत्तंस प्रचरुद्रु नीरोसखर सखे 
सखेदोऽहं मोहं छथय कथय केन्दुवदना ॥ ". 


८४ । अर्कारसग्रहः 

पिरदिदमनेति क्वा स्वीङ्घुर्ते सखिपदेन पुनरेव \. 
अश्चीटः- 

अश्चीखो धख्याथादन्यो व्रीडाकरः स यथाः ॥ ७८ ॥ 

४४ हन्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तञ्वस्य विवरैषिणः । 

"यद्‌]स्य जायते पातो न तदा पुनरुन्नतिः ॥ 

अत्र ध्वन्यो प्रुख्यादन्योऽथो जायते दि" छललायै । 
विध्यनुवादविव्रत्तः-- 

विध्यनुवाद विषत्तो विध्यनुवादौ विषितो सर यथा ॥ ७९ ॥ 


८८ प्रयल्नपरिबोधितः स्तुतिभिरय रेषे निशा- 
मकेलवमपाण्डवं सुवनमथ निःसोमकम्‌ | 
इयं परिसमाप्यते रणकथाचय दोःशालिना- 
मपेतु रिपुकाननातिगुरुर भारो मुवः ॥ " 
शयितः परिबोध्यस इति वक्तव्यमिहानुवादविषियुगर्म्‌ । 
सहचरमिनः- | 
सहोद्छृषटैनिकृणेक्तिभिनः सदचरैथा ॥ ८० ।| 
^ श्रुतेन ुद्धि्येसनेन मूता मदेन नारी सकिकेन निश्चगा । 
निसा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रा ॥ » 
उक्ृटभ्यः श्रुतादिभ्यो भिन्ने व्यसनमूखते । 


: तरीढाकरो मतः स यथा २. * यथास्य ^. 1. यथा संजायते ९. 
ग तथा ^ 1;. “ मेहति्हिं ए. © 3. । 
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दोषाणां गुणत्वम्‌ - 
दोषा एव गुणीभावे प्राप्नुवन्ति इचिक्चित्‌ ॥ ८१ ॥ 
श्रुतिकटुनोऽदुटत्वम्‌- 


““ सोऽध्यैष्ट वेदाक्िदशानयष् पितृनता्सीस्समरंस्त यन्धून्‌ | 
ग्यजेष्ट ुगेमरेस्त नीतौ समूलघातं व्यवधीदरींश ॥ ` 


उदाहरणकाव्यत्वान्न दुष श्रुतिकदट्पि । 
पहेटिकाद्रयथेबन्धेकाक्षरद्रयक्षरादिषु ।॥ ८२ ॥ 
छिष्टासतमथनेयार्थावाचकाद्या न दुषिताः | 


असमथेनेयाथयोरदुष्टत्वम्‌- 
८८ देवराजो मया दृष्टो वारिारणमस्तके । 
भक्षयिलाकपत्राणि विधं पीला क्षयं गत. | " 


वाखिारणशषब्दोऽ्र नेयाथोऽपि न दुष्यति ॥ ८३ ॥ 
असमर्थावपि विषक्षयो खाँ न दुष्यतः। 
अन्यद्प्येवमेबोहरुदाहरणदशने ॥ ८४ ॥ 


डिष्टनिरथेकयोरदुष्टत्वम्‌-- 
४४ बस्यर्करित्वरी पातां साम्बुव्यम्बुघनोपमौ । 
सदसो बककाकाभ्यां चवैतुहिचवेतुहि ॥ "` 


ब्रयरिक्रस्वरोदत्र छिष्सध्यप्यदुषणम्‌ । 
निरथकमदुषटं स्याद्राक्ये छान्दसभाषिते ॥ ८५ ॥ 


1 वाक्यत्वं ©, 
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अशूणेस्यादुष्त्वम-- 


“° कण्डूतेरपरतीकारादन्तरिङ्गाविमर्देनात्‌ । 
न द्रवन्ति न तृप्यन्ति योषितो नीचमेहने ॥ ? 


अत्र व्रीडाश्छीलमपि कामतन्त्े न दूषणम । 


“ उत्तानोच्छरुनमण्डूकपाटितोदरसंनिमे । 
केदिनि खीत्रणे सक्तिरङृमेः` कस्य जायते ॥ 


जुगुप्सा श्छीखमप्यत्र विरक्तोक्तौ न दृषणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


सदिग्धस्यादुष्टत्वम-- 
^ थुक तेस्वरपात्ं भूषितनिः दोषपरिजनं देव । 
विलसरकरेणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ ? 


संदिग्धमप्यदुं स्यद्रकृबोद्ध्यभेदतः | 
अप्रतीतस्यादुषटत्वम्‌-- 


“ ग्रहैस्ततः पञ्चभिरचसंस्थितैरसूर्यैः सूचितभाग्यसंपदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना रक्तिरिवाथेमक्षयम्‌ ॥ "' 


अप्रतीतमपि ज्योतिः प्रसङ्केऽ्र न दुष्यति ॥ ८७ ॥ 
न्यूनपदस्यादुष्त्वम्‌-- 
““ गाढारिङ्गनवामनीङृतकुचपोद्धिन्नरोगोद्धमा 
सान्दरसेहरसातिरेकविगलक्काञ्चीनितम्बाम्बरा । 
मा मामानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोह्टापिनी 
युप्ताकिनुख्तानु फिंमनसिमे ढीना विकीन। नु किम्‌ | ?? 


‡ जक्रिमेः ^; © 3. : प्रदेशास्बरा ^ ; ©. 3. 
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माभेस्यादि न्यूनपदं पारक्ये न दूषणप | 
अ धिकपदस्य गुणत्वम्‌-- 
“४ यद्रञ्चनाहितमतिवेहुचाटुगभ 

कार्यान्युखः खलजनः कृतकं ब्रवीति ! 
तस्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किंतु 

कृतु वथा प्रणयमस्य न पारयस्ति ॥ "' 
गुणोऽन्ययोगव्या्स्ये विदन्तीत्यधिके पदम्‌ ॥ ८८ ॥ 


पुनरुक्तस्य गुणत्वम्‌ -- 
विषादे विस्मये हरषे कोपे दैन्येऽवधारणे । 
प्रसादनेऽनुकम्पायां द्विखिरक्तं न दुष्यति ॥ <९ ॥ 


८८ प्रियतां भियतां तन्वी किं वा जीवितयानया | 
जीवितं सखि मानाय नेष चेल्जीवितेन किम्‌ ॥ "' 


अस्मिन्‌ विषण्णवचने पौनरूतयं गुणो मतः । 


८ अहो सच्वमहो वै्यमहो दानमहो क्षमा । 
अष्टो शीरमहो पण्यं हरिशवन्द्रस्य' भूपतेः ॥ "' 


अहोपदानापत्रोक्तिबहुधा विस्मये गुणः ॥ ९० ॥ 


८५ सेयं मन्मथस्वैस्वं मन्मनोग्रहदैवता । 
छावण्याम्भोधिरहरी ददयतां दृरयतां सखे ॥ ? 


हृष्टस्य वाक्यभणितो द्विशक्तिरिह भूषणम्‌ । 
" इरिचन्द्रस्य ८; ८. ` 


< 


अल्क्छारसम्रहः 
४* अस्तु नौीराक्षसा परथ्वी निःशवच्यास्तु जगल्नरयी । 
तिष्ठ तिष्ठ क्षणं संख्ये हमिमि खां दशकंवर ॥ " 
कृद्धस्य वचनेऽप्यत्र द्विरुक्तिर्नैव दुष्यति ॥ ९१ ॥ 


"दहि देहीति वदतो देहि देहीति थो वदेत्‌ | 
देही देदान्तरं प्राप्य पुनर्देहीति नो वदेत्‌ ॥ ` 


देन्येऽपि तद्रदेवात्र पुनरक्तिन द्षणम्‌ । 


४८ धन्विनां सगवनेषु गच्छतां रूपकोरिकथनेऽधिका क्षतिः | 
खिद्यते किमनिश्चं प्रयोजनादेकदा नरवधः° करतः करतः | "? 


अत्रावधारणे तदरसुनरुक्तिने दुष्यतिः ॥ ९२ ॥ 


४५ प्रसीद कोपञुन्सुच्च प्रसीद करूमापिणि । 
तव तन्वि पदोपान्ते इटस्ययमयं प्रियः ॥ » 


उक्तस्येवात्र कथनं गुण एव प्रसादने । 


०८ हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
हन्यते चारुसर्वाङ्गी हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥ 


गुण एवादुकस्पायामत्रापि पुनश्क्तता ॥ ९३ ॥ 


गर्भितस्यादुष्टत्वम्‌ -- 


^“ दिङ्मातङ्गघटा विभक्तचतुराधाटा मही साध्यते 
सिद्धो चापि वदन्त एव हि वयं रोमाञ्चिताः पयत । 


` अपि का क्षतिः ₹. 2 वासरत्रघः 77; ©. 3. 
ˆ दूषणम्‌ ए. ॥ 
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विप्राय प्रतिपा्ते क्रिमपरं रामाय तस्मै नमो 
यस्मादाविरमूस्कथाद्भूतमिद्‌ं तत्रैव चास्तं गतम्‌ ॥ "" 


अद्भुते गभितमपि वदन्तेत्याघ्यद्षणम्‌ । 


विर्द्धस्य गुणत्वम्‌-- 
८८ नेयं निश्चा दिवस एवे भवेकथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयुंगरं न याति | 
नायं श्ची तपन एव तनोति ताप- 
मुस्पात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥ 


दिवसत्वरविलोक्तिविरहे रात्रिचन्द्रयोः ॥ ९४ ॥ 
सा भर्यक्षविरुद्धापि गुणोऽ न तु दूषणम्‌ । 


 नेयाभस्यादोषत्वम्‌-- 
४८ मा भवन्तमनरः पवनो वा वारणो मदकलः परदु्वा । 
वाहिनीजलमरः कुर्द वा स्वस्ति तेऽस्तु कतया सह वृक्ष ॥ ” 


प्रसिद्धकारणेर्नेयो नाक्षयवित्यदृषणम्‌ । ९५ ।) 


निर्हैतोभेणत्वम्‌- 
५८ चन्द्रं गता पश्मगुणान्न मुङक्ते पदया्चिता चान्द्रमसीमभिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य रोका द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप रक्ष्मीः ॥ "" 


दिवा न चोतते चन्द्रः पं नोल्जम्भते निति । 
प्रसिद्धलादिशालुक्तो निर्हेतकथनं  शुणः ॥ ९६ ॥ 


+ यन्नैव ©. 3. 
{2 


९० अल्कारसं्रहः 
कविसमयसिद्धा विशेषाः- 


हासस्य यरखः शोक्ल्यं छहित्यं क्रोधरागयोः । 
व्योतछ्लपानं चकोराणां काष्ण्यं पापायक्ञोदिवाम्‌ ॥ -९७ | 
चन्द्रचन्द नकपूरवनवाततरित्वताम्‌" । 
युक्ताहारखगादीनां दाहकलं वियोगिषु ॥ ९८ ॥ 
वेधकत्वं कटाक्षस्य पानं रूपस्य इष्टिभिः | 
इन्दीवरारविन्दादि सरिदणेवयोरपि ॥ ९९ ॥ 
कुसुपश्रपराः काण्डधनुञ्याश्च पनोथुवः । 

तच्छराणां मनो छक्यं वसन्तः सुहुदिष्यते ॥ १०० ॥ 
एवमादि इतं काव्येष्वसदेव परसिद्धिमत्‌ । 

कर्णावतेसश्च चिरंःशेखरः कणैकुण्डलम्‌ ॥ १०१ ॥ 
संनिधानादिबोधार्थमेषु कर्णादिकीतैनम्‌ । 

युक्तादरिपदं खन्यरन्रयोगनिदहृत्तये । १०२ ॥ 
आरूढत्वपतीस्यर्थ धुञ्यापदयुच्यते । 

पष्पमाछेति सुरभिपुष्पनिरमितताधियेः ।॥ १०३ ॥ 
कर्मे करिशब्दोक्तिस्तन्मात्रलपतीतये । 

इत्यादिषु परिज्ञेयं स्थितेप्वेव समनम्‌ । १०४ ॥ 


दसदोषाः- 


आभासो रसभावानां खश्ब्दग्रहणं तथा । 
कृष्टकस्यनया व्याश्विरनुभावविभावयोः ॥ १०५ ॥ 
परतिद्ूटविभावादिग्रहो दीषिः पुनः पनः । 


" वादीतखित्वताम्‌ ए. 2 निर्मित्रसूक्तये २. 
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अकाण्डे प्रथनच्छेदावङ्गस्याप्यतिविस्वतिः' ॥ १०६ ॥ 
अङ्किनोऽनयुसंधानं भ्रह्तीनां विपयेयः। 
अनङ्गस्याभिधानं च रवे दोषाः स्युरीरश्षः ! १०७ ॥ 


श्साभसवः- 
आभासत्वं रसस्य स्यादनोचिस्याद्‌ द्विवा यथा । 


८" स्तुमः कृ वामाक्षि क्षणमपि विनायं न रमसे 
विकेमे कः प्राणान्‌ रणमुखमखे यं सगयसे । 
स॒ख्ये को जातः रश्चिसखि यमाखिङ्गसि बत्‌ 
तपःश्री; कस्येषा मदननगरि ध्यायसि तु यम्‌ ॥ "" 


अनेककामि विषयस्त्वभिराषोऽ रक्ष्यते ॥ १०८ ॥। 
८८ दष्टमुक्तमधरोष्ठमम्बिका वेदना विधुतहस्तपछवा । 

रीतलेन निरवापयत्‌ क्षणं मोरिचन्द्र्करेन शूलिनः ॥ "' 

पित्रोखिात्र हिवयोनार संभोगवणेनम्‌ । 


भविभषखः- 
भावानामप्यनोचित्यादाभास्स्वं मतं यथा ॥ १०९ ॥ 
८‹ राकाञ्चधाकरभुखी तरखायताक्षी 
सस्मेरयोवनतरङ्धितविभ्रमाव्वा । 


तकि करोमि विदधे कथमत्र मेती 
तत्स्वीक्ृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥ "" 


+ विस्तिः ए. 
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अनिच्छन्त्यामिवाधुत्र चिन्ता काचिद्विग्हिता | 
रसमावान्तरेऽप्येवमामासत्वमवेक्ष्यताम्रू ।। ११० ॥ 


रसभावयोः स्वदोल्टग्रहणे दोषः-- 
दषा रसानां भावानां खश्चन्दयहणाद्यथा | 


रसस्य स्वरान्दप्रहणम्‌-- 
४ आलोक्य कोमर्कपोरुतराभिषिक्त- 
व्यक्तानुरागसुभगाममिरामदूपाम्‌ । 
परयेष चास्पममिस्य विवत॑मानः 
श्ुङ्गारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ' 


अत्र खशब्दय्णच्छ्रङ्ारेति' विदुभ्यति ॥ १११ ॥ 


भावस्य स्वराब्दम्रहणम्‌-- 
०“ सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽखतस्यन्दिनि | 
सेष्या ` जहूखुतावलोकनविधौ दीना कपारोदर 
पावे्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥ "' 


वरीडादिभिः पदैर्दोषो महणं व्यभिचारिणम्‌ | 


“° संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
सणत्कारः श्रुतिगतेरुत्साहस्तत् कोऽप्यमूत्‌ ॥ 


उत्साहस्य स्थायिनोऽ दोषस्तच्छब्दकीतेनम्‌ ॥ ११२ ॥ 


` श्ङ्गारेति हि दुष्यति & ; © 1. 
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कष्टकस्पना-- 
¢: परिहरति रति मति नीते स्खलतितरां परिवतेते च भुयः । 
इति बत विषमा दल्ञास्य दहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुमः ॥ " 


रत्यादिपरिहारादेः करुणेऽपि च संभवात्‌ । 
विप्रटम्भेऽनुमावानामत्र स्यात्कष्टकसयना ॥ ११३ ॥ 


प्रतिकूखप्रहणम्‌- 
:‹ ग्रसादे वतंस्व प्रकटय सुदं संव्यज स्षं 
प्रियं शुष्यन्त्यङ्गान्यख्तमिव ते सिञ्चतु वचः | 
निदानं सौख्यानां क्षणमभिघुखं स्थापय सुखं 
न मुग्वे प्रत्येतुं प्रभवति गतः कार्ह्रिणः ॥ "` 


शान्तेऽलुभावः कालस्यानित्यत्वपरिकीतेनम्‌ । 

शृङ्गारे भतिकं तसतिङ्कुरयहस््विह ॥ ११४ ॥ 
इत्यादिरसदोषाणां परबन्धविषयस्वतः । 

प्रबन्धेष्वेव छक्ष्याणि ज्ञेयानि रसकोषिदेः ॥ ११५ ॥ 
सर्दोषरहितं सगुणं यत्काध्यमव्यययशस्करयुव्यामू । 
त्वच्चरित्रमिव खाधु निषेव्यं गवितारियम्‌ गण्डरगण्ड ।। ११६॥ 


इति श्रीमदभृतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽलकारखप्रहेः 
दौषगुणनिणेयो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


1 सर्वारुकारसंग्रहे ^. 


स 
सप्तमः पर्च्छिदः 
नाटयप्रशसा- 
चतुर्वदसषदधतं साराभिनयभूषितम्‌ । 
धम्यपथ्यं यत्नस्य च नाश्यं को नाभिनन्दति ॥ १॥ 
न तच्छास्नसा वित्रा न तच्छिखंन ताः कलः 
नासो योगो न त्रानं नारके यन्न ह्यते | २॥ 
ख्पकम्‌-- 
अवस्थानुङ्ृतिर्नारयं रूपं खयतयोच्यते । 
रूपकं तत्समारोपाद्वहुधात्र रसाभ्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
व्तुमेद नेतमेद द्रसभेदाच तप्िधा । 
इतिदृत्तम-- 
इतिषटत्तं वस्तु चेति कथाया नाप तद्‌ द्विधा ॥ ४ ॥ 
इतिवृत्तमेदाः-- 
तत्राधिकारिकं धुख्यमङ्ग प्रासङ्खिकं विदुः । 
ख्यातं मिशरष्ुतया्मिति तत्‌ त्रिविधं तथा° ॥ ५ ॥ 
1 रस्यते ©. 3: ए. 


2 तत्समारोपादाहुः पात्रं रसाश्रयम्‌ ए. 
ˆ इति तद्‌ द्विविधं त्रिधा ^ 1. 
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इतिहासादिषु ख्यातं प्रख्यातमिति कीर्तितम्‌ । 
उत्पा्ं कविक्टृपं स्यान्मिध्रं तद्रय्करात्‌ ॥ & ॥ 
अथेप्रक्तयः-- 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायेमेव च । 
अथे्रकृतयः पश्च करमेण परिकीतिताः ।॥ ७ \, 
शओीजम्‌-- 
खस्पमेव सधरषष्टं पथाद्विस्तायनेकषा । 
हेतः `का्स्य सिद्धो यस्तद्वीजं बीजवद्यथा | ८ ॥ 
४४ कुमुदिनीपरिभोगक्ृतागसं *मधघुकरं निनी मख्यानिरः । 
नयति संप्रति नमंसुहज्जनः कलुषितां रमणीमिव कामुकम्‌ ॥ "' 
बिन्दुः- 
`  अवान्तराथकथना्रस्तुविच्छेदसंभेः । 
तस्याविच्छेदकथनं बिन्दुरित्युच्यते यथा ॥ ९ ॥ 
५४ कामं पिया न सुरभा मनस्तु तद्धावदेनायासि । 
अङ्कतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथेना. इुरूते ॥ " 
 पताका-- 
भ्रासङ्गिककथास्य्थ या दूरमनुवतेते । 
सा पताका समाख्याता सुमरीवचरितं यथा ॥ १०॥ 
पताकास्थानक 
भाविनः प्रस्तुताथेस्य यदन्योक्तयेव सूचनम्‌ । 
पताकास्थानकं तर्यसंविधानविहोषणम्‌ ॥ ११ ॥ 
' कार्य्रसिद्धौ यः ए. 2 मधुङृतं ^. ° विच्छेदनं यतः ^ 1. 
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“° ग्रातोऽस्मि पद्यनयने समयो ममेष 
पुत्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्या; 
मूर्योऽस्तमस्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
““ उदामोक्कटिकां विपाण्डररूचि प्रारन्धनजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्धमेरविररेरातन्वतीमासमनः । 
अचोद्यानक्तामिमां समदनां नारीमिवान्यां धवं 
परयन्कोपविपाटरुच्छवि मुखं देभ्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥ ' 


*आचं तुस्यात्संविधानाद्‌ द्वितीयं तद्विशेषणात्‌ । 
प्रकरी-- 


पासङ्खिककथेवेकदेशसंबन्धकीतिता ॥ १२॥ 
प्रकरी नाप सा ज्ञेया जटयुचरितं यथा। 


कायेमु- 
कार्थं फलं भिवर्म स्यादेकानेकानुबन्धवत्‌ ॥ १२ ॥ 


कार्यावस्थाः- 
आरम्भयलपाप्याशानियताश्धिफटागमाः । 


आरम्भः-- 
ओस्सुक्यमात्रमारम्भः फललामाय तव्रथा ॥ १४ ॥ 
^“ आरम्भेऽस्मिन्स्वामिनो वृद्धिहेतौ देवेनेत्यं दत्तहस्तावम्बे । 
सिद्ेान्तिनास्ति सव्यं तथापि स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भरः ॥ 
` एकं ^ 1. । 
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यतः- 

तदखाभे प्रयह्नः स्याद्रयापारस्त्वरया यथा । 

८“ राजा-- वयस्य, एक एव मालवेश्वरोऽस्माभिरभियातम्यः । 
तदुद्धरणाय खरिततरं प्रयतामहे । 
पराप्याक्षा- 

उपायापायशङ्काभ्यां श्रप्लयाक्षा संभवो यथा ॥ १५ ॥ 

४८ राजा-- 

मन्तिनिरुद्धप्रसराऽप्यस्मत्कार्यानुरोषेन । 

"मिन्नवदरीव संप्रति समागमा्ा प्रवतेते शतधा ॥ ›' 
नियतापिः-- 

अपायाभावतः प्राप्निनियताश्रिमेता यथा| 

४४ नवमालिका--अय्य, एव्वं ण मंतव्वं । णिरवाञं साअररुवणं 
उवाअदो संपादिदं । इदो वरं मम पिअक्षदी तुह अंकगदेव्व मंतव्वा । "! 

(आर्य, एवं न मन्तव्यम्‌ । निरपायं सागरलङ्खनसुपायतः संपादि- 
तम्‌ ! इतः परं मम प्रियसखी तवाङ्कगतेव मन्तव्या ।) 
फलगमः- 

समप्रफटसंपत्तिः फर्योगो मतो यथा । १६ ॥ 
पुरोधाः- 

४५ कृङ्ितानि पदानि सक्त साक्षिण्यनले वाश्नमयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ । 
दिवयोरिि शाश्धतैकरस्यं भवतोर्यावदश्ीतशषीतभानु ॥ "” 


1 भिन्नकबरीव ^ 1. 
13 
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आरम्भादिभिरेताभिरवस्थायिः समन्वितम्‌ । 
षुखादिसंधिरूपेण जातं बीजादिपश्चकम्‌ ॥ १७ ॥ 


संधिः- 
अवान्तराथेसंबन्धः संधिरेकान्वये खति 
पच्च संधयः- 
यखं परतिखं चैव गर्भ तदनन्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमर््चोऽन्ते निबेहणमित्यभी पश्च संधयः । 
खखम्‌-- 
पुखं बीजसथ्रुत्पत्तिर्नानाथरससंभवा ॥ १९ ॥ 
सुखसध्यङ्नि-- 
अङ्गानि द्रादशेतस्य बीनारम्भसमन्वया्‌ । 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम्‌ ॥ २० ॥ 
युक्तिः पराश्धिः समाधानं विधानं परिभावना 
उद्धेदमेदकरणान्यन्वर्थान्यथ रक्षणम्‌ ।॥ २१ ॥ 
उपक्षेपः- | 
उपक्षेपस्त बीजेन बस्तुनो योजनं यथा | 
राजा-- 9 
^“ कुत्र सा कुवलयेक्षणा मया वीक्षितोपवनभूविहारिणी । 
राम्बरारिशरदेवतेव मे मानसं तुदति मत्तकाञ्चिनी ॥ ?' 
वयस्य, कि तत्र रजामः 
* तपति ए. 


सप्रमः परिच्छेदः ९९ 
परिकिरः-- 
बहुलीकरणं तस्य युक्तया प्ररिकिरो यथा ॥ २२ ॥ 


“८ सोरभः-- वयस्य, न केवलं तदीयमेव हृदयं समाकर्षति । अपितु, 


अग्याजमुग्धमधुरैरर विन्दकोण- 
नियेन्मधुत्रतनिकायनिभैः कटाक्षैः | 
भावावतारपिद्युनेरयि भो वयस्य 
वाला भवन्तमकरोदपदेश्चरक्ष्यम्‌ ॥ "' 


परिस्यासः- 
परिन्याघस्तु कायस्य निष्पन्नपरायता यथा | 
¢ कैरवः-- वयस्य, यदि मामुदिदय प्रेषयति, तर्हि, 
मदनस्य मया राज्यं प्राज्यं बवता हृतम्‌ । 
पण्यैः पुरातनैरय प्रायेण फलति मम ॥ 
विलोभनम्‌-- 
विखोभनं च तसमोक्तं मानसोष्धासद्यथा ॥ २३ ॥ 
५‹ कैरवः-- वयस्य, कोपे तु नेवम्‌ । यतः, 
बाङातपक्रान्तपयोजपत्रमित्रे तु नेत्रे मिषतो न भीमे । 
आक्णङ्ृष्टङ्गजचापयष्टिसुभ भ्रुवौ न भ्रकुरिस्तयोस्तु ॥ "" 
युक्तिः-- 
संपधारणमर्थानां युक्तिरिद्युस्यते यथा । 


१८० स ंक{रसग्रहः 
:* बन्दी -- दैव, सस्यमतत्‌ । 
चृतताचायो मम सुददभूत्त्रः कंदपेदास- 
स्तेनावदयं पितुरभिनवं वृत्तमादशयति । 
बद्ूा पत्रं ्ङ्पि नगरद्वारि तंनानुचिष्ट- 
सतु्टेनाहं दुदहितृमवने चित्रहृत्यऽख्खिं छाम ॥ ": 
प्राति"-- 
या चित्तस्य सुखपरा्चिः सा प्राप्रिमीयते यथा ॥ २४॥ 
ˆ" २}जा-- (स्वगतम्‌ ) 
"अलोच्य वाक्यं स्वयमन्तरात्मा हृष्ट: परानन्दमिव प्रविष्टः । 
प्रायेण भावीनि भवन्ति वस्तन्यालोच्यमानानि मनोहराणि ॥ "' 
समाधानम्‌-- 
वीजागमः समाधानमिति संकीत्यैते यथा । 
-‹ राजा-- (अपवाये) वयस्य, वयं निलीना एव निवसाम; । 
अनुरागमङ्गनाया सुखेन य: श्रोत्रपेमाधुयेम्‌ । 
आकणेयव्यजल्लं स एव मदनस्य सास्ति" साम्राज्यम्‌ ॥ + 
विधानम्‌ - 
सुखटुःखकरं यत्स्याद्विधानं तद्विदुयेथा ॥ २५ ॥ 
"° कैरवः--वयस्य, पुरस्ताद्वरोकय तस्यास्ताम्बुरकरङ्कवाहिनीम्‌ ; 


+ दन्न © 3. 
` आस्मरक्य ए; 3. 
“ ए ०५४८७ शास्ति, 


सप्रमः परिच्छेदः १०१ 
आज्ञेव शम्बररिपोरविरुङ्कनीय 
वाञ्छेव विग्रहवती वकशषगा दृशोर्मे | 
अन्याथेमेव किमुतापणमभ्युपेति 
संदेरामानयति सा किमु सारसाक्ष्याः ॥ 
अतो मनसि मे मोदलेदोः वर्तेते  "' 


परिभावना-- 
अद्धूतापादनं यरस्यासरिभावो भतो यथा । 


^“ कैरवः-- वयस्य पर्य ; 
रागोलििता रतिपतेरिव राञ्यरक्ष्मी- 
नारीख्खाम नयनोकरपूवेपुण्यम्‌ । 
आरिङ्गितं मख्यमारुतमञ्ञसासो 
वाञ्छस्यहो सुभगतास्य ठु वागतीत्ता ॥ "' 


दद्धेदः-- | 
गूढाथेभेदनं यस्स्यादुद्धेदः भोस्यते यथा ॥ २६ ॥ 
“* विदूषकः--बजस्, विुमरिदं तुए । जं ताए एव्व अहं पि सरिसं 
एव्व पेक्खामितति भणिद्‌ । | 
(वयस्य, विस्रं त्रया ¦ यत्तयेवाहमपि सहशमेव पदयामीति भणितम्‌ |) 
राजा-- सखे तदिदानीं संस्मृतम्‌ । 
भेदः-- 
प्रारब्धकायैसिध्यर्थं मेदः पोस्साहना यथा । 
" मोदजडौ ^ 1. 


श्र 


१०२ अरुकारसंयरहः 
-“ सौरभः--कखिकि, त्वमथ्तो गच्छ ; माग देय । 


करणम्‌ -- 

उदिषा्थस्य सिध्ये प्रारम्भः करणं यथा ॥ २७ ॥ 

“" राजा--शुद्धपाष्णिना हि जेतव्या रिपवः । ततो गोडेशमुन्मृल्य 

'माखवेश्षममियास्यामः । 

बन्दी -- दुव, 

अङ्कते तु घनावरोधमेदे सति सायंतनमारूतेन ते न । 

अवलोकयितुं सुखेन रक्या शशिरेखा शमिताखिलाभितापा ॥ " 
सुखे आवय कान्यङ्खनि- 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासस्तयेव च । 

युक्तयुदधेदो समाधानं मुखे वाच्यान्यवक्यतः | २८ ॥ 
प्रतिमुखम्‌ -- 

रक्ष्यालक्ष्य इवोद्धेदस्तस्य परतिश्चखं भवेत्‌ । 
प्रतिमुखसभ्यङ्गनि- 


विन्दुषयतनुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश्च ॥ २९ ॥ 
बिलासः परिस विधृतं कमन्ैणी । 
नमेच्ुतिः प्रगमनं निरोधः प्युपासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
पुष्यं वज्रघुपन्यासो वणेसंहार इत्यपि । 


1 सागधदेकशं © 3; ए. 


सक्तमः पदिच्छिदः १०३ 
विरखासः-- - 
रत्युदेशेन याकाङ्क्षा विरासः स मतो यथा ॥ ३१॥ 


८८ राजा-- (विहस्य) वयस्य, 
विदितरसो विभवयुतो युवा यदि स्यात्सचेतनः सदृशीम्‌ । 
कः खट कामयमानां कान्तामप्राप्य कातरो न भवेत्‌ ॥ " 
परिसपेः-- 
दृषए्टनष्ानुसपैः स्याद्परिसपों मतो यथा । 


८८ राजा-- (ससंभ्रमम्‌) वयस्य, दतद्रचनचातुरी विस्मरत विषयान्तसे 
'गम्यमानमपि पन्थानं न गणयामि । कासो नगरी? 
(इट्युपसपेति) "' 
विधूतम्‌ -- 
अरतिमेनसो या स्याद्विपृतं कथ्यते यथा ॥ ३२ ॥ 
४८ राजा-- (निवेण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, समाकणैय | 
दुरादशेनवाज्छा सविधगतायां समागमोतकण्ठा ।. 
अप्राप्तायामधुना कथमिव मनसो रतिस्तस्याम्‌ | "” 
शमः-- 
तस्यास्तु शान्तिररतेः शम इत्युच्यते यथा । 
४४ राजा--- (निण्यं सानन्दम्‌ ) वयस्य, मम हि; 
ढ विरह विदाहमेष दृष्टो हरति चरो दयितासखीसमेतः । 
राश्चधर इव चन्दिकासनाथो निशि जगतो नितरां निदाघतापम्‌ || ! 


1 अवगम्यमानमपि ८, 


१०४ अल्कारसंमहः 


नमे -- 
परिषटासद्तं वक्यं कथ्यते नमे तथथा ॥ ३३ ॥ 
^ विदुषकः-- वम्स. इह एञ्वे रमणिज्ञ! उवट्ठिदा तुह पिञा 
होट । 
(वयस्य, इहैव रमणीयोपस्थिता तव प्रिया भवतु ।) 
८ राजा-- (विहस्य) वयस्य, अधमवरत्तिफरमवरम्बसे । "' 
नमब्युतिः- 
यतिर्ममेसुदूता नमेचुतिरसो यथा । 
' क: खट धीरोदारां गभीरसटिखां पिपाञ्ुरपि गङ्गाम्‌ । 
दूरादपि नासीदेदारादपि सारिणी समुह्वय ॥'' 
प्रामम्‌ -- 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं प्रगमः कथ्यते यथा ॥ ३४ ॥ 
“* मज्गख्वती-- 
वत्से वारं वारं वचनानि मयाच वर्णितानि तव । 
विगरन्ति कणेविवराद्धय्ाद्भाण्डादिवाङ् सङ्कानि ॥ 
कोसूदी-- 
"माए मह प्परूडो टुव्वारदमो ण होदि किं मणो | 
पज्ञकदि क्रं ण पुण्णो अभिन्ञाङेत्व विजणपवणेहिं ॥ 
(मातम॑म प्रखूढो दुर्वारतमो न भवति किं मदनः | 
प्रचरति फं न पूर्णोऽथिञ्वार एव व्यजनपवनैः ॥) 


1 1€ छ क्08 258. ८680 {115 {85586 {15 : 


माए मह प्पणिबो वारिदिदमो ण होदि किं मअणो । 
परजलदि ण पुण्णो अग्विविजाइ विअणपवणेहिं ॥ 


सप्तमः परिच्छदः ९०६५ 
निरोधनम्‌-- 
निरोधनं हितार्थस्य निरोधः कथ्यते यथा | 
"' राजा-- धिङ्‌ मूख, 
पराप्ता कथमपि दैवात्तण्डमनीतैव सा भरकटरागां । 
रज्ञावरीच कान्ता मम हस्ताद्‌ अशिता मवतां ॥ `` 
पयुपासनम्‌ - 
पयुपासनङ्क्तं स्याक्कद्धस्यानुनयो यथा. ॥ ३५.॥ 
८४ अपराधमिमं क्षमस्व सख्याश्चरणो ते मदपेक्षया गृहाण । 
अरुणप्रभयावलीदपद्यां नलिनीं ह्याशु नये द्विकासमकैः ॥ "' 
“५ 
उक्ताद्विशोषवद्राक्यं पुष्पे संकीत्येते यथा । 
‹‹ विदूषकः--मो चञस्स, सव्वधा एसो सुत्ताहारो जवकारुजोग्मा 
अक्खमाला हद्‌ । 
(मो वयस्य, सर्वथा एष मुक्ताहार जपकाल्योग्या अक्षमाला भवतु ।) 
राजा-- वयस्य, सत्यमेतत्‌ । अन्यच्च, 
आसिलखा विजने विभुक्तविषयासङ्गं मनो निश्चर्‌ 
कृत्वा हृज्नर्जान्तरे प्रियतमारूपं परं देवतम्‌ । 
ध्याला हाररूतामयाक्षवर्यं दृस्तेन धूता मया 
तससायुज्यफकाक्तये प्रतिदिनं तत्नाम संजप्यते ॥ "" 
वजम्‌-- 
भत्यक्षनिषठरं वाक्यं वल्नमित्युच्यते यथा ॥ ३६ ॥ 
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५‹ विदूषकः-- मो वस्स, अह्याणं एदं खु दुरं । 
(भो वयस्य, अस्माक्मिदं खट दु५्करम्‌ ) 
राजा--आः, अस्यन्तनिष्ठुरमेतद्ाक्यम्‌ । 
विषमिव मनसो मोहनमश्चनिरिव नितान्तनिष्ुरं श्रवसो: । 
प्राणप्रयाणमेरीभाङ्कारः प्रणयजरूधिबडवाभिः | 
उयन्यासः-- 
उपन्यासः प्रसादोक्िरूपायेनोच्यते यथा । 
८‹ मङ्गल्वती-- 
स्वथेयं समासक्ता तरसिमस्तामरसेक्षणे । 
मव प्रसन्ना भद्रे त्वं तेन रोषो न ते वरम्‌ ॥ 
वणेसंहरणम्‌ -- 
४ < € ० % 
चातुवेभ्योपगमनं व्णखंहरणं यथा ।॥ ३७ ॥ 
“‹ कोौमुदी--एदं ण सुदं दए 2 
सव्वाणं सहि वण्णाणं बम्हणो पटमो गुरू । 
आराहणिल्जो अण्णहिं वण्णेहिं जेण वण्णिदो ॥ 
(एतन्न श्रुतं तया ९ 
सर्वेषां सखि वर्णानां ब्राह्मणः प्रथमो गुरूः । 
आराधनीयो <न्येवैर्रयेन वर्णितः ॥) ? 
प्रतिुखे अवदयकाल्यङ्खनि-- 
भरगमः परिसपेश्चोपन्यासो वज्ञमेव च । 
पुष्पं च नियपाद्राच्यान्यन्यानि तु यथारुचि ॥ ३८ ॥ 
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गभसंधिः-- 

गभेस्तु इषटनषस्य बीनस्यान्वेषणं बहुः । 

भवेन्न तु पताकात्र प्राप्त्याज्ञा नियमाद्वेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
गभेसंध्यङ्गनि-- 

अभूताहरणं मागां रूपोदाहरणे कमः। 

संग्रहथानुपानं च तोटकापिबरे तथा ।॥ ४० ॥ 

उदरेगसंच्रमाक्ेपा अङ्गानि द्रादक्षस्य तु। 
अभूताहरणम्‌ -- 

छग्मकमे सपाख्यातमभूताहरणं यथा । ४१ ॥ 

८८ सौरभः-- आर्ये, किभुच्यते ? छमनानुप्रविहयसाधयामोऽभिर- 
, पितम्‌ । "' 
मागे ˆ~ 

तक्वाथेकथनं यत्तन्मागं इत्युच्यते यथा । 

०८ मङ्गलवती-- ननु सोरम, 

कपटमिव कायवन्तं क इव विरच्छद्मना खरामेनाम्‌ | 

अलमतिसंधातुमतस्तच्वं कथयामि तावतोऽथेस्य ॥ "" 
रूपम्‌ -- 

सवितर्फ त॒ यद्वाक्यं रूपं तत्कथ्यते यथा ॥ ४२ ॥ 

५८ रुजा-- वयस्य, 


नेयं निशा दिवस एव भवेककथं मे 
निद्रान्यथा नयनयोयगङं न याति | 
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नायं शशी तपन एव तनोति ताप- 
मुत्पात एव यदि मास्तु विभान्ति ताराः ॥ "' 
उदाहरणम्‌ -- 
यदुत्कषेकरं वाक्यं तदुदाहरणं यथा । 


"“ राजा-- (मख्यमारुतमुदिर्य) 
मन्दोऽपि मख्यमारुत कथमिव निश्वासमास्तैस्तस्याः | 
स्पर्धा करोषि मे खं विषायसे तेऽधुना सुधायन्ते ॥ "" 
क्म ---~ | 
मः संचिन्त्यमानापिङ्गानं भावस्य वा यथा ॥ ४३ ॥ 
“* राजा--- (इति वदन्नेव नेत्रे निमीर्यति) 
विदूषकः--णोमाङिए, एसो वस्सो णिमीकिजिणञणो संकप्पसमा- 
अमुं अणुहोदि | 


(नवमारिकि, एष वयस्थो निमीङितनयनः सकरस्पस्षमागमसुखमनु 
भवति ।) ^ 


सम्रह्‌:-- 
सामोक्तेरमिधानं च संग्रहः कथ्यते यथा । 
-' सोरभः-- 
अरथरनेकजेननीममुष्याधिततं च दत्वा चिरकाखमृ्यम्‌" । 
संतोषयेयं सहेव भद्रे न चेत्कथं स्यादिह नः प्रवेशः + ” 
‡ चिन्त्यम्‌ 4. 3 ; ऽ. 
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अनुमानम्‌ - 

लिङ्काद्िङ्धिषरिजानमनुमानं मतं यथा' ॥ ४४ ॥ 

“" मङ्र्वती-- 

कारणं ज्ञायते कार्याद्ुमाद्धुमध्वजो यथा । 

अस्ति चेदथेसंपत्तिरचिरादवरोकषयते | "' 
तोटकम्‌ -- 

सर्सरभ्भं त॒ यद्राक्यं तोटकं कथ्यते यथा । 

“ मकरद॑ष्टा-(ससंभ्नमम्‌ ) जुत्तं पि सच्चं भणसि । जुखदि खु, - 

चोरो मञ्ज करादो हारर्दं हंत संभमेण हस्तो । 

पहरईइ पासाणेदिं पेच्छसि तुमं पि किमेत पडिकादव्वं ॥ ” 

(युक्तमपि स्यं मणसि । युज्यते ख, 

चोरो मम करात्‌ हारर्तां हन्त संभ्रमेण हरन्‌ । 

प्रहरति पाषाणेः पयसि तमपि किमत्र प्रतिकतैव्यम्‌ !|) '' 
अधिबलम्‌ - 

कार्य यत्सातिसंधानं कथ्यतेऽधिवरे यथा ॥-४९५ ॥ 

८ सौरमः---(सखगतम्‌) अस्तु नाम । तथाप्यच्युतदत्तपदाथै- 
वलदेवेनामतिसंधाय साधयामि कायैम्‌ । " 
उदवेगः- 

शत्रूभि्यां ता भीतिष्देगः कथ्यते यथा । 


1 अनुमानं तु तद्यथा 0; ७3; 
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५ मकरा -- ता राजउत्तस्स पुण्णमुक्तिणो किंअमाणदुवेसे दुवेवि 
दुब्बह्मणे दाणि एव्व मारेमि । 

(तत्‌ राजपुत्रस्य पुण्यमूर्तेः क्रियमाण्दरेषो द्वावपि दुर्बाह्षणाविदानीमेव 
मारयामि }) "' 
सथ्रमः- 

शङ्कात्रासो यत्र वाक्ये संच्रमः कथ्यते यथा ॥ ४६ ॥ 

“ सोरभः--(सरङ्खं सत्रासं च स्वगतम्‌) फिमेषा पूववदेव कार- 
यिष्यति १" 
मक्षेपः-- 

गभेबीजसपुसेषादाक्षेपः कथितो यथा । ` 

«‹ सोरभः-- 

पसादं तव संप्राप्य साधनीयं समीहितम्‌ । 

विभावरी विना सेव्या चकोरेण न चच्िका ॥ 
गमं मावदयकान्यङ्गानि- 


अभूताहरणं मामेस्तोटकाधिबङे अपि ॥ ४७ ॥ 
आक्षेपथात्र नियमाद्राख्यान्यन्यान्यपीच्छया | 


अवमशोसंधिः-- 


करोधेनावमृशेयत्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
गभेनिभिननवीजार्यं सोऽवमश्षोऽवमदनात्‌ । 
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अवमशेसंध्यङ्कानि-- 
'अत्रापवादसंकेयो विद्रवद्रवशक्तयः ॥ ४९ ॥ 
श्रुतिः परसङ्गशछछनं व्यवसायो विरोधनम्‌ । 
प्ररोचना विचरनमादानं च त्रयोदश ॥ ५० ॥ 
अपवादः- 
दोषप्रख्यापनं यत्स्याद्पवादो मवो यथा । 
५ कैरवः-- 
पापि पुरा पातयितुं प्रवृत्ता संतानकं स्वस्पफलाय तर्हिं । 
यागेरनेकेयैमिभिवैरेण्यो लोकः कथं रोचनगोचरस्ते ॥ "" 
| सफेटः- ध 
रोषेण भाषणं यत्स्यात्संफेदोऽभिमतो यथा ।॥ ५१ ॥ 
° मकरदष्टा-- 
पत्ता सुधा वारविरासिणीए माञामुञंगेण न मारिदेत्ति । 
सा केदईे कामिअपफुष्पुष्फा कत्ता पुरा कंडइणी विसेण ॥ 
(प्राप्ता सुधा वारविरासिन्या मायामुजङ्खेन न मारितेति । 
सा केतकी कामितफुष्पुष्पा क्ट्ता पुरा कण्टकिनी विषेण !) 
कैरवः-- शते, नाचापि रोषं सुश्चसि । " 


विद्वः- 


वधबन्धादिकथनं विद्रवः कथ्यते यथा । 
४ तश्रघ्ः 
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४६ कैरवः -- 
वद्धः पश्चाह किभिरबनीपालभृयेर्नियोग- 
चस्याः ब्रुरेयमपरिसरं प्रापणीयो यथासम्‌ । 
सालं रोषं मयि वितनुषे सांप्रतं साप्रतंते 
सर्पिः क्षीरं विषमिव खले साधयेत्साधु तेन ॥ " 
द्रवः-- 
द्रवो गुरतिरस्कारकथनं कथ्यते यथा ॥ ५२ ॥ 
"° ठव्‌ः-- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितासतिष्ठन्तु हं वतैते 
सुन्दस्लीदमनेऽप्यङ्कण्डयशसो रोके महान्तो हि ते | 


यानि त्रीण्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्रा कोशरमिन्द्रसूनुहनने" तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ "° 
शक्तिः- 
शक्तिः संकीत्येते सा यद्विरोधक्षमनं यथा । 
४ राजा-- वयस्य, 
विसज मनसि रोषं मा विरुद्धं वचो मे 
तव भवतु निजानामेव कोपप्रसादौ । 
खरतररविरदिमन्रातपातेऽपि सथः 
सरसिजनिकुरम्बं स्वेरमुन्मेषमेति ॥ '” 


" वतेते इत्यव्ययं दोषसंबरणार्थे इति नारायणीयव्यास्या । तेष्वपि वद्धषु 
संवरणीयो दोषगणो वतेत एवेति शब्दार्थः । 
9 निधने 11; 5. 
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दुतिः-- 
तजंनोदेजने यत्र सा धतिः कीयते यथा ॥ ५३ ॥ 


८८ कैरवः---. 
या स्वं दूती यमस्येव तद्या त्जितवस्यपि 
४ > स 1 म॒ ४ 
सेव संप्रति सोद्धगा चपके चादुः साषसे |} '' 
व्रसङ्धः-- 
< « 
कीतेनं ुरुनाम्नो यससङ्गः कथ्यते यथा । 
“^ मकरदष्ा-- 
जादो जरूधिञ्चरादो कासारादो विणिक्कन्तं । 
सुमरदि णागो हिअए किं पकाङित्तकासरं जाद“ ॥ 


(जातो जकधिज्ञरात्‌ कासाराद्धिनिष्कान्तम्‌ । 
स्मरति नागो हृदये किं पङ्कालकतिकासरं जातु ॥) " 


छलनम्‌ -- 
यत्नावमाननं वाक्ये छनं तन्ते यथा । ५४ ॥ 


४८ बन्दी-- देव ९ 
कोऽयं ते प्रतिकतमत्र भवतश्चेरान्तवद्धाक्षतो 
भूयः स्वस्ति वदन्नटव्यनुगरहं दूवाषणा्तङ्गुरिः । 
किं कर्नारमहीपतिः किमु महाराष्रः किमङ्गाधिपः 
कि पाण्ड्यः किमु घुजैरः किमञना सवेऽपि ते सेवकाः ॥ "" 


चाहे © 3. * उद्रीतिरियम्‌ , 
15 
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ज्यवसायः- 
स्वसामथ्यैस्य कथनं व्यवसायो मतो यथा | 
४* केरवः-- 
जडं जरनिधेवारि मुक्त्वा सुनिनिराृतम्‌ । 
मम स्वान्ते मधुध्व॑ंसी नित्यं शेते निरामये ॥ 
अतोऽखिक्जगस्स्वहमेवातुर्प्रमावः । " 
विरोधनम्‌ - 
विरोधनं खक्षक्तयुक्तिः संरब्धानां पतं यथा ॥ ५ ॥ 
८‹ अजुनः--अये, प्रसीद । किमत्र क्रोधेन 2 
अप्रियाणि करोव्येष वाचा शक्तो न कमणा ] 
हतश्रातृशतो दुःखी प्रखापैरत्रः का व्यथा ॥ 
भीमः-- अरे, भरतकुखेन्दुकरङ्क, 
अदैव किं न विसृजेयमहं भवन्तं 
दु :लासनानुगमनाय बहुप्रलापिन्‌ । 
विन्नं गुरू न कुरुतो यदि मद्भदाम- 
निर्भिचमानरणितास्थनि ते शरीरे ॥ 
अन्यच्च रे मूढ, 
सोकं खीवन्नयनसलिे्यैस्सित्याजितोऽसि 
आतुवेक्षःस्थर्विघटने यच्च साक्षीङृतोऽसि । 


3 बस्य का क्था ल. 
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आ्ीदेतत्तव कुरूपते कारणं जीवितस्य 
केद्धे युष्मक्छुरुकमलिनीकुञ्जरे भीमसेने ॥ 
दुर्योधनः-- दुरासन्‌ भरतङ्करापशद, पाण्डवपद्चो, नाहं भवानिव 
विकल्थनाप्रगल्भः । किंतु, 


द्रक्ष्यन्ति न चिरास्सुप्तं बान्धवास्ववां रणाजिरे । 
मद्भदाभिन्नवक्षोऽस्थिवेणिकामीमभूषणम्‌ ॥ 


प्ररोचना-- 
भरोचना सिद्धबचयद्धान्यथेकथनं यथा । 
८6 बन्दी व देव । 


आस्ते द्वारि वधूर्विधातृरचनविदश्ध्यविश्रान्तिभू" - 
भूरेतस्य बरादहारि भवता भीतानतारातिना । 
किं नामापरमत्र कायेमधुना साध्यं समाद्यास्यते 
तखाणिग्महमङ्गराय मनुजाधीशास्तु यज्नो महान्‌ ॥ 2 
विष्वलनम्‌ -- 
विकस्थनाद्विचरनमापनन्ति बुधा यथा ॥ ५६ ॥ 
८५ कैरवः-- 
ननु तव नयहीने नापराधं स्मरं 
मनसि विसूज मीति मक्कुधोः नासि पात्रम्‌ । 
मुबनमसिरुमेको सुमयेव भ्रुवां 
नियमयितुमधीशो नीरजाक्षपभावात्‌ ॥ "" 


ग रणाङ्गणे ^ 2; ऽ. 2 वैदुष्य विश्रान्तिभूः. 5. 
° कधा 5.  मपीशः 5. 
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अदनम्‌ - 
कारयैश्य संग्रहो यर्प्यात्तदादानं पतं यथा । 
"‹ कैरवः-- (स्वगतम्‌) अस्तु नामेनां कुद्धिनीं देवकुराग्रस्थापित- 
दीपस्तम्भोपरि निधाय गमिष्यामि ।? 
अवमे आवङश्यकाल्यङ्ानि-- 
व्यवसायादानशक्तित्रयमावहय्कं विह । ५७ ॥ 
निवेहणसंधिः- 
बीजवन्तो खाचर्थां विधरकीर्णां यथायथम्‌ । 
देकाथ्येषुपनीयन्ते यत्र नि्ैहणं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
निवेहणसंध्यङ्नि- 
संधिविरोधो मथनं निणेयः परिभाषणम्‌ । 
प्रसादानन्दसमया प्रतिमांषोपगुभ्भने ॥ ५९ ॥ 
पूवेभावोपसंहारौ प्रशस्तश्च चतुर्दश ¦ 
संधिः-- 
एखसूचितवीजनायेप्रािः संधि्ैता यथा ॥ ६० ॥ 
८८ कैरवः-- 
आदावधरितं कायै मध्ये सुघटितं मम. | 
भूयो विधरितं भूयो भूयाद्भटयितु प्रभुः ॥ ” 
विरोधः-- 
मागेणं तस्य कार्यस्य मिरोधः कथ्यते यथा । 


" परिभावनम्‌ 5. 
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५ सोरभः-- 
सा त्वयेवमवमानिता सती कुद्टिनी कुपितपन्नगीनिभा । 
मारयेक्ियु महीशदर्दिता' मानयेत्किमुत मन्दविग्रह्‌ा | "' 
ग्रथनम्‌- 
ग्रथनं तस्य कायस्य तुपक्षेषो पतो यथा ॥ ६१॥ 
“४ कैरवः-- वयस्य, नात्र संदेहः । 
शान्तिमेति सकरोऽपि भूसुजां संनिधौ सहजवैरवभितः । 
तामसा अपि तरक्षवो शगः संचरम्ति हि समं तपोवने ॥ " 
निणेयः- 
अनुभूताथेकथनं नि्णयोऽभिमतो" यथा । 


४४ सोरभः-- वयस्य, मेवं मन्तम्यम्‌ | 
स देवतावेहमनि सव्यसंगरः सतां समक्षं समुदीरितं तथा ! 
वचः स्वकीयं वसुधेश्वरः कथं मुहूतैमात्रेण मृषा करिष्यति ॥ " 
परिभाषणम्‌-- 
अन्योन्यपरिवादो षयः परिभाषात्र सा यथा ॥ ६२ ॥ 
^" मकरदंष्टा-- (सरोषम्‌ ) अरे दुब्बह्मण, पहववेदिणो पुरदो पुणो 
वि एव्व भणसि । 
(उरे दुर्बाह्मण, प्रभववेदिनः पुरतः पुनरप्येवं भणसि ।) 
1 तर्जिता 5. ° अभिहितो यथा 5, 3 पररिभावो 5, 
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सौरभः-- 


धूतं दरन्तविपदणेवमध्यमभ्नौ 

दीनाववेश्ष्य इपया दिननाथर्वंहयः । 
"आवामपारमनयन्नयनात्तदीया- 

उज्ञातो जहाति न कदापि सुतो ररेन्ः ॥ 


अतस्ते तजैनान्न बिभीवः । "' 
प्रखा्दः- 
भसीदेत्याधनुनयः भरसादोऽभिमतो यथा । 
८५.रुतसारः-- (किंचिद्धिहस्य) मो, क्षमस्व ममापराधम्‌ । "! 
अनन्दुः-- 
वाज्छिताथेस्य या प्राप्निरानन्दः स मतो यथा ॥ ६२ ॥ 
८८ पुरोधाः-- राज्ञः करेण रमण्याः करं माहयति । 
-राजा-- (सष गरृहाति) " . 
समयः-- 
चिरारूढस्य दुःखस्य निगेमः समयो यथा । 
५ राजा-- (*कथमपि कटाक्षेण निवैण्यै अपवार्य) वयस्य, 


साभिफुहसरसीरुहनियंद्धङ्गसंततिसमाननिकायाः । 
अ्लनाविल्बाष्पर्वा मे क्षार्यन्ति चिरखेदमसृष्याः ॥ 


! आवामवारं 5. > धरतसारः 5, 
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धृतिः-- 
स्थिरीकरणमरथस्य रब्धस्य तु धृतिर्थथा ॥ ६४ ॥ 
८८ पुरोधाः-- ततः सक्षपदान्याक्रम्य, 
कर्तानि पदानि सप्त साक्षीण्यनके वामुभयोरतोऽस्तु सख्यम्‌ | 
शिवयोखि शाश्वतैकरस्यं चरतो यावदश्षीतशीतमानू ॥ 
भाषणम्‌- 
मानायेकामादिछामो भाषणं कथितं यथा । 
४४ कैरवः-- 
तवात्मजा तामरसायताक्षी मह्यं ससंमानमियं महीश्च । 
दत्ता दयावारिधिना त्वया तद्भरूपदेशादुरु यत्सदुकतम्‌ ॥ '' 


उपरुम्भनम्‌-- 
उपगुभ्भनमश्येपाभिरितयुच्यते यथा ॥ ६५ ॥ 
८८ पुरोधाः--- (साश्चयेम्‌ ) मनोरथसिद्ध, ममाप्येतदेव विवक्षितम्‌ । 
अशो, देवादावयोमेतिसंवादः । ” 
पूवेभावः-- 
कार्यस्य दक्षे पूषैमावः संकीर्त्यते यथा । 
४४ मनोरथसिद्धः--अन्यच्वेदं ममाञ्चास्यमस्ति । तदिदम्‌ -- तथा 
मारुवनाथः संमावनीयो यथा प्रीयते देवी । 


सर्वैः स्वजनसंमानास्संतोषमुपयाति हि । 
युथा वकुलसेकेन विकसेन्मुकुलावरी ॥ "† 


१२० अटकारसंम्रहः 


उपसहारः- 
स स्यात्कायैस्य संहारः परियावा्षिमेतो यथा ।॥ ६६ ॥ 
८५ पुरोधाः- 
ुण्येस्तस्य पुरातनैः क्षितिपतेः प्रख्यातवस्सान्वय- 
क्षीराम्भोनिधिचन्द्रमाः सकरूभूलोकाभिनन्योदयः । 
रवेर खवितपूवैराजचरितः पृतैरमिजवैतैने- 
जांमातासि जनाधिनाथ विदिशां हंसावर्टी चाप्नुयाः ॥ "' 
प्रहास्तिः-- 
प्रशस्तिः पोच्यते सा तु यच्छभाक्षंसनं यथा । 
८ साहि्यभानुरयतासुदयं दरपाणां 
कीव्येम्बुजानि विकसन्ति सितानि सन्तु | 
नाशं प्रयातु धघनदुजैनवाक्तमिन्ं 
भूरस्तु संततमहोत्सवक्षालिनीयम्‌ ॥ "” 
निवेहणे आवरयकान्यङ्ानि-- 
अङ्गान्यवह्यमेतानि वाच्यानीह चतुर्दश ॥ ६७ ॥ 
संध्यङ्गानां प्रयोजनम्‌-- 
उक्ताज्ञानां चतुःषष्टेः षोढा चेषां भयोजनम्‌ । 
इष्टस्यायेस्य रचना गोप्यगु्तिः भकाश्चनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रागः प्रयोगस्याधारयं इत्तान्तस्यानुपक्षयः । 
वस्तुनखेविध्यम्‌-- | 
पुनच्ेधा विभागः स्यात्सवेस्याप्युक्तवस्तुनः ॥ ६९ ॥ 
सुच्यमेव भवेत्किविद्‌ इदयं श्व्यमथापरभ । 
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सच्यम्‌-- 

नीरसोऽनुचितस्तत्र संघच्यो वस्तुविस्तरः ॥ ७० ॥ 
सूच्यार्थाविष्करणम्‌ -- 

अर्थोक्षेपकैः सूच्यं पश्वभिः भरतिपादयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

विष्कम्मचूटिकाङ्कास्याङ्वतारपवेक्षकैः । 
विष्कस्भः-- 

हेत्तवतिष्यपाणानां कर्थाश्चानां निदक्षेकः ।। ७२ ॥ 

संक्षिप्रायेस्तु' विष्कम्मो पध्याभ्यां मध्यमेन वा| 
विष्कस्मो दिधा-- 

प्रयोजितो भवेच्छृद्धः संकीणों नीचमध्यमेः ॥ ७३ ॥ 
चूटिका- 

अन्तयेवनिकासंस्यै्वूलिका्ैस्य सूचना । 
अङ्कास्यम्‌ - 

अङ्कान्तपवरेरङ्स्ययुत्तर ङ्काथेसुचनम्‌ । ७४ ॥ 
अङ्काबतारः-- 

- अङ्कावतारस्वङ्कन्ते पातोऽङ्कस्याविभागतः । 

भूतभाविकथां्चानां सूचको नीचमाषया ॥ ७५ ॥ 
प्रवेराकः-- 

नीचपात्रैः प्रयुक्तोऽङ्कदरयस्यान्तः परवेश्षकः । 

एभिः संषचयेतसु्यं इशयमङ्कैः भदशेयेत्‌ ।। ७६ ॥ 
दर्यम्‌-- 

दश्यस्तु पधुरोदत्तरसभावनिरन्तरः । 


' सेक्षेपार्थस्तु ऽ. 
18 
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श्रव्यम्‌- 
नाव्यधमेप्वेकष्यैव भ्रन्यं बस्तु तरिधा यथा" | 


श्रव्यस्य त्रैविध्यम्‌ -- 
सवश्वाव्यं च नियतश्राव्यपश्राव्यसेव च | ७७ ॥ 


प्रकादम्‌ ; स्वगतम्‌ -- 

सवे्राग्यं प्रकाशं स्यादश्राव्यं खगतं मतम्‌ । 

दिविधं नियतश्राव्यं जनान्तमपवारितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जनान्तिकम्‌ -- 

भिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 

अन्योन्यमन्त्रणं यत्स्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपवारितम्‌ -- 

रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य परादरस्यापवारितम्‌ । 


आकाभाषितम्‌ - 
कि ब्रवीष्येवमित्यादि बिना पात्रं रवीति यत्‌ । 
्रुत्वेवायुक्तमप्येतत्तत्स्याद्‌ाकाश्चभाषितम्‌ ॥ ८ ° ॥ 
सर्वाज्गसंयुतमनेकविधाथसार्थं 
सदटत्तनायकविशेषसमयरसोभम्‌ । 
राल्यं तदौयमिवं रूपक्वस्तु रम्यं 
"मन्नक्षितीश्च पहतां भुदमातनोति ॥ ८१ ॥ 


इति श्रीमदमृतानन्दयोगिप्रबरविरचितेऽरंकारसंग्रहे 
संध्यङ्निरूपणं नाम सप्रमः परिच्छेदः 


1 अंतम्‌ 5. * मन्म ऽ. ° सर्वाखकारसंग्रहे 7. 


अषमः पर्च्छिदः 
बत्तिः- 
नेतृव्यापाररूपा या इतिः सा स्याच्चतुर्विधा । 
चत्तियेदाः-- 
भारती साती चारमदी कैचिक्यतः परम्‌ ।॥ १ ॥ 
, चतस्रो इत्तयो ज्ञेयाः स्वेनाव्यस्य मातकाः। 
भारती च्रत्ति- 
भारती संस्छतपायो वाग्न्यापारो नटाश्रयः ॥ २॥ 
भरतेस्तु परयोञ्यस्राद्धारती चतुरङ्किका । 
भारतीचत््यङ्ानि- 
प्ररोचनां चैव वीथीः प्रहसने तथा ॥ ३ ॥ 
स्थाने प्रहसनस्याथ भाणपप्याह कोहः । 
एतेषां छक्षणं "पश्चालयसङ्गादभिधीयते ॥ ४ ॥' 
सात्वती शृत्तिः- 
भ्साचती सा मता सखन्ञोर्यल्यागदयाजवैः । 
युक्ता हर्पोत्तरा शोकवनिता सुथ्दीरिता ॥ ५ ॥ 


1 वीथ्या © 3. : पश्चदिसङ्केना © 3. 
 सास्वती नाम सा नेवशौर्यसयागदयाजवरेः © 3. 
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पार्वतीवृच्यङ्गनि- 
संखापोत्थापकावस्याः संघश्च परितेकः । 
अङ्गानि चल्वार्येतेषां कमाद्धक्षणघरुच्यते ।॥ & ॥ 


संखापकः - 
संखापको -गभीरोक्ति्नानाभावरसो यथा । 
८ रामः--अयं सः, यः किरु सपरिवारकातिकेयविजयावर्जितेन 
भगवता नीरुखोहितेन "परिवत्सरसहखरान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः । 
परशुरामः आम्‌। राम दाशरथे, स एवायं ममाचायेपादानां परियः 
परडुः | 
अक्लप्रयोगखुरीकरहे गणानां 
सन्येवैतो विजित एव मया कुमारः । 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसादः 
प्रादादमुं प्रियगुणो भगवान्गुरमे ॥ "` 
उत्थापकः-- 
उत्थापकस्तु यत्रारि युद्धायोत्थापयेश्था ।॥ ७ ॥ 
“ अनिन्दाय च विस्मयाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा 
वृष्ण्यं तु कुतोऽ संपति मम खदने चक्चुषः । 
त्वत्सांगत्यसुखस्य नास्ति विषयः किं वा बहुव्याहते- 
रस्मिनिस्मृतजामदग्यविजये बाहो धनुज॑म्मताम्‌ । 
सघः-- 
नीत्या देवेन घा भेदः संधार्यः कथ्यते यथा । 
1 गर्भितोक्ति; © 3. , “ ; . ° परि ध @ 3. 
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४४ चाणक्यो नीतिसामथ्यद्रक्षसीयानमेदयत्‌ । 
मेदो विमीषणस्यामूद्रावणाहैवयोगतः ॥ ` 
परिवतेकः-- 
भेदं साम च दानं च निषफटीकृल्य यत्र तु ॥ ८ ॥ 
परिवतेक इत्युक्तो दण्डस्वीकरणं यथा । 


४५ हैरम्बदन्तमुसलोलिखितैकमि त्ति 
वक्षो विाखविशिखत्रणखाञ्छितं मे | 
रोमाश्चकञ्लुकितमद्भूतवीरलाभा- 
दत्सत्यमच परिरब्धुमिवेच्छति त्वाम्‌ ॥ 
रामः--भगवन्‌ , परिरम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत्‌ । ` 


आरभटी इत्तिः-- 
मायेन््रनारसंग्ापकोधोदधान्लयादिचेष्टितैः ॥ ९ ॥ 
युक्ता भवेदारभदी चत्वायेज्ञानि तत्र च । 
आरभटीवत्यङ्गनि-- 
संक्षिपचिका स्यास्संफेटो वस्तूत्थासावपातने ।॥ १० ॥ 
संक्िपिः- 
संक्िप्वस्तुर्चना संक्षिध्षिः 'शिखतो यथा । 
चरिते वत्सराजस्य कलिङ्गद्विपयोजनाः ॥ ११ ॥ 
संक्षिप्तिरथवा नेतरदशान्तरङ़तियेथा । 
वालिनाशेन सुय्यीवः किष्किन्धाधिपतिः कृतः ॥.१२॥ 
 भागेवस्यापि चोद्धलयनित्तो शान्तताभ्रयः । 


1 शिल्पिनः @3; 9. - , > योजनम्‌ © 3; 5. 
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संकेटः- 
संफेटस्तु समाघातः कृदसंरब्धयोयंथा ॥ १३ ॥ 
टक्ष्पणेन्द्रजितोयुद्धं रापरावणयोश्च वा" । 


वस्तूत्थापनस्‌-- 
पाया्ुत्थापितं. वस्तु वस्तूस्थायनकं यथा ॥ १४ ॥ 
माययेन्द्रजितो' युद्धे दिवा "ष्वान्तपदरनम्‌ | 


अवपात्तनम्‌- 
“क्षिप्रपवेसनिर्याणसंखपत्रासविद्रवैः ॥ १५ ॥ 
५ £, 
अवपातस्तवसो ज्ेयोऽनिष्टदशचेनतो यथा । 


४४ नष्टं भवेवरेमेनुष्यगणनाभावादक्रत्वा तरपा 
मन्तः कृञ्चु किकञ्चुकस्य विराति त्रासादयं वामनः 
पयैन्ताश्चयिमिरमिजस्य सदशं नाञ्च: किरातैः कृतं 
कुढ्जा नीचतयेव यान्ति रानकैरासेक्षणाशङ्किनः ॥ ”? 


केरिकी व्रत्तिः-- 
या रभ्यनेपथ्यविरोषयुक्ता 
स्ीभिुता वा बहुृत्तगीता' । 
कामोपभोगप्रचुरभचारा 
सा कैशिकी इत्तिसदाहता स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
, २ थत्‌ © 3. ˆ जिता 5. 
° चन्र © 3; 5. ^ क्िभप्रवेशनिर्वाण © 3. 
$ वु्षधेरेः 5. ¢ नाशादञ्त्वा © 3 ; 5, 


° बहुगीतनृत्येः © 3 ; 5. 
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केशिकीवुस्यङ्ानि-- 
नमे च नमेरपन्दो न्ेस्फोरश नगरम । 
५ कैशिक्याशल्वारो मेदा हेते सदिष्ठाः ॥ १७॥ 
म्‌ न 
छकितपधुरामिधानं भृङ्ाररसाभ्रयं सुखोपेतम्‌ । 
इ्च्छामयहाप्ययुते नमे तरिविधं वदन्ति यथा ॥ १८ ॥ 


५ मध्याह्‌ गमय व्यज श्रममरं स्थित्वा पयः पीयतां 
मा शल्येति विमुञ्च पान्थ विजनः शीतः प्रपामण्डपः । 
तामेव स्मर घस्मरस्मरशरत्रस्तां निजां प्रेयसी 
सवचित्तं तु न रज्यन्ति पथिक प्रायः प्रपापाक्किः ॥ 


४ "अमिन्यक्तारीको विफरुपषकरोपायषिभव- 
शिरं ध्याखा सः "कृतक्कृतकरसंरम्भनिपुणः | 
इतः पष्ठ पृष्ठे किमिदमिति संत्रासय सहसा 
कृताशेषां धूतैः स्मितमघुरमालिङ्गति वधूम्‌ ॥ 


"‹ शूल्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने- 
निद्राग्याजसुपागतस्य सचिरं निवेभ्यं पद्युसखम्‌ । 
विल्लब्धं परिचुम्ब्य जातपुकामारोक्य गण्डस्थल ` 
ङज्नानम्रमुखी भियेण हसता बाख चिरं चुभ्बिता ॥ 


नमेस्पन्दः- 
उत्कण्ठानिर्भरमेमनवसंगमसं चरमम्‌ । 
अन्ते भयानके प्राहनेमस्पन्दं तु तथथा ॥ १९ ॥ 


` 3 अतिष्यक्तागस्कः © 3; 5. 5 धृत्‌ © 3. 
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‹‹ विसृज सुन्दरि संगमसाध्वसं ननु चिरासभृति प्रणयोन्मुखे । 
परिग्रहण गते सहकारतां लमतिमुक्तरुताचरितं मयि ॥ " 
नमेस्फोटः-- 
कन्यानायकयोर्यत्र दृत्तं च स्फुटितं भवेत्‌ | 
नमेस्फोटः स पिह्ञयः संख्रमादिथुतो यथा ॥ २० ॥ 
५४ गमनमरुपं क्ष्या दृष्टिः शरीरमसोषठवं 
श्वसितमधिकं रि न्वेतस्स्याक्िमन्यदितोऽथवा । 
भ्रमति सुवने कंदर्पाखं ' विकारि च यौवनं 
"लङ्तिलकितास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ | "” 
नमेगभैः-- 
नमेगरमश्च्छनननेतव्थरीकार्थाय तद्यथा । 
५ दष्टैकासनसंगते प्रियतमे पश्वादुपेव्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
तियेग्वक्रितकंधरः *सपुरुकः प्रमोहसन्मानसा 
मन्तहांसकसत्कपोरूफरकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥ ” 
भारती वृत्तिः- 
भारती शब्दटत्तिः स्यादस्यास्तिश्चोऽयैृत्तयः ॥ २१ ॥ 
दसमेदेन वृत्तयः- 
मृधे कैशिकी वीरे साखत्यारभदी पुनः । 
रसे रोद्रे सबीभत्ते त्तिः सवैत्र मारती ॥ २२॥ 
आसां मेद चतुष्केऽस्मिन्नेकेकमपि वाञ्छितम्‌ । 


। कंदपाज्ञा 03; 5. ° प्र्तिमशुराः 93. + सपुलकं © 3 ; 5. 


अष्टमः परिच्छेदः १२९ 
प्रयोगे कविभिः कार्यं सवेमेकतर दुरभम्‌ ॥ २३ ॥ 


पात्राणां भाषानियमः- 
पायं तु संस्कृतं नृणापनीचानां कृतात्मनाम्‌ । 
लिङ्किनीनां महादेव्या मन्तन्ञावेक््ययोः कवित्‌ ।॥ २४ ॥ 
सीणां तु प्राक्त "परायः शोरसेन्यधमेषु चः । 
पिजाचत्यन्तनीचादो पैलाचं मागधं तथा ॥ २५ ॥ 
यदेश्यं नीचपात्रं स्यात्तदेश्यं तस्य भाषितम्‌ । 


पात्राणां संबोधनक्रमः-- 
भगवन्तो ऽवरेराच्या विद्रेवपिलिङ्गिनः ॥ २६ ॥ 
विपरापास्याग्रजाथार्यां नदीसूत्रभृतो * मिथः । 
रथी सुतेन चायुष्मान्‌ पूज्यः  शिष्यात्मनाजुजाः ॥ २७ ॥ 
वत्सेति तातः पृज्योऽपि सुण्दीताभिधश्च तेः 
भावो नयेन सूत्री च मारिषस्तेन सोऽपि च ॥ २८ ॥ 
देवः खामीति वरपति्भ्यैभटेति चाधमेः । 
आपन्तणीयाः पतिवञ्ज्ेष्ठामध्याधमेः सियः ॥ २९ ॥ 
समा हलेति च प्रेष्या हज्ञे वेश्याज्जुकेति च । 
ङुटिन्यत्तेस्यनुगतैः पूज्या वा जरती जनेः ॥ ३० ॥ 
बिदृषकेण भवती राज्ञी चेति च शन्ते ¦ 
शण्डे नीचा पुरस्कायां छाल्तिा तु यवयसी ॥ २३१ ॥ 


1 प्राहुः © 3; 5. ° त्यादथोऽपि च 9. 

3 कृतौ © 3; 5. + हिष्यात्मजा अपि ७3; 5. 

› एतदारभ्य वासूरितीर्यते (३४) इति पर्यन्तम्‌ ^ 3 कोरे न इयते ¦ 
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भगिनीपतिराघुत्तो राजा भद्रको जनेः | 

युवराजः मारः स्याद्वतृदार इत्यपि । ३२ ॥ 

राजपुत्री तु त्रसस्यादायेपुत्र; पतिः सिया । 

प्रियेति भत्र राज्ञी स्यात्स्याछो राष्टि उच्यते ॥ ३३ ॥ 

देवी कृताभिषेकायामितराघु त॒ भह्टिनी । 

अत्तिका भगिनी ञ्येष्ठ बाला वा्ूरितीर्यते ॥ ३४ ॥ 

सद्हृत्तिश्ाछि सरसं नास्यं नियतमाषितप्‌ । 

त्वचसििमिवभाति सहितं 'मन्नभूपते ॥ ३५ ॥ 

इति श्रीमदग्तानन्दयोगिप्रवर विरचितेऽरंकारसंग्रहे" 

इत्तिनिरूपणं नामाष्टमः परिच्छेदः | 


‡ मस्म ऽ, ° सर्वालिकारसम्रहे ए, 


नवमः परिच्छेदः 
रूपकाणि-- 
नाटकं "सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः। 
°व्यायोगसमवकारो वीथ्यङकहामृगा इति ॥ १ ॥ 
पधानरूपकाण्याहुदेशेतानि विपथितः । 


उपरूपकाणि- 
नाटिका सह्कं ओटो प्रेक्षणं गोष्ठिमाणिकि ॥ २॥ 
संखापकथ प्रस्थानं काव्यं इृष्धीसरासके । 
श्रीगदितं च छासिका दुमेही नाव्यरासकम्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्टाप्यशचुपरूपाणि भवन्त्येतानि षोडश्च । 


नाटकम्‌-- 
प्रङुतित्रादथान्येषां * भूयो रसपरियहात्‌ ॥ ४ ॥ 
संपूणेटक्षणतवाच पूर्वै नाटकमुच्यते । 


रङ्नेपथ्ये- 
रङ्गः संदस्यास्यानोवीं नेपथ्यं नटवगेभूः ॥ ५ ॥ 


+ च्‌ प्रकरणं ८. 
२ वीथीसमवकाराङ्न्यायोगेदासगा इति ए; & 3. 
° तथान्येषां ए 4. 
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पूवैरङ्ः-- 
यन्नाव्यवस्तुनः पूर्व -रङ़ पिघ्ोपश्चान्तये । 
इुशीखवाः र्वेनिति पूवेरङ्गः श्त कीतितः ॥ ६ ॥ 
पूवेरङ्गाङ्गनि-- 
शरत्याहारोऽवतरणपारस्पश्रावणे अपि | 
वक्रपाणिः परीघटृना या संघोटना तथा ॥ ७ ॥ 
पार्गासारितक शुद्धाव्ोत्थापने तथा । 
परिवतेनकं नान्दी तथा चैव प्ररोचना ॥ ८ ॥ 
त्रिगतं चासारितकं तथा गीतिविपिघठेवा 
व्रिसामकमतो रज्दरारं स्यद्रमानकम्‌ ॥ ९ ॥ 
चारिमहाचारिरिति पुवेरजना्गसंहतिः। 
नान्वी- 
यच्प्यज्ञानि भूरसि पूेशङ्स्य नाटके ॥ १० ॥ 
तथाप्यवद्यं कतेव्था नान्दी विघ्नोपशान्तये । 
आरीवेचनसंघुक्ता यस्मानिःयं भवेदिह ॥ ११ ॥ 
देवद्विनवरपादीनां तस्मान्नान्दीति शब्दिता । 
नन्दी गुणनिका वाद्यमनद्धादिप्रयोस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
नन्दीशः पूज्यते पुष्यस्तेन नान्दीति सोच्यते । 
या काचित्ल्यते सूक्तियां कांचिदैवतां परति“ ॥ १३ ॥ 
त्रधारेण नाच्यादौ सा नान्दी नन्दिनो घरे । 


1 रङ्गविघ्रौप ८; ७3. ^) 


 प्रयाहारादीनां रक्षणं नाव्यशान्ञे पञ्चमाध्याये प्रपच्चितम्‌ । स च भागोऽानु- 
बन्धक्पेणान्ते संयोजित; । “ यया नाटये सरस्वती ^ 3. 
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नान्धं पदनियमादिः-- 

मज्गस्यशह्धचक्रान्जकोककेरवरं सिनी ।॥ १४ ॥ 

नान्दी पदेद्रासिभिर्टामिर्वाप्यलंद्ता । 

द्राविक्षल्याष्टादशेवापि पदादिनियमो न षा! १५॥ 

'नाव्याङ्गं संविधायेर्थं सूत्रधार विनिमेते | 

प्रिय तद्रदपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ १६ ॥ 

दिष्यमस्यं स तूप मिश्रमन्यतरस्तयोः 

“मुचयेदरस्तुबीजायेगेखं पात्क्रपा्था ॥ १७ ॥ 


८ रामो मूशध्चि निधाय काननमगान्पाखामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्धक्स्या भरतेन राज्यमखिं मात्रा सहैवोज्ितम्‌ । 
तो सुग्रीवविभीषणाबनुगतो नीतौ परां संपदं 
पोदुवृत्ता दशकंधरग्रभूतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
८८ यान्ति म्यायप्रवृत्तस्य तियश्चीऽपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुञ्चति । 
८५ आसारितपरकटनिमेख्चन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तः । 
उस्छाय गाडतमसं घनकालमुपर' रामो दशास्यमिव संभृतबन्धुजीवः"! 
८८ तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ "' 
“अनिषठुरेथ मधुरे; छोकेवाक्याथेसूचकेः । 
ऋतुं कैषिदुपादाय भारतीं हत्तिमाश्रयेद्‌ ॥ १८ ॥ 


1 पूर्वरङ्गं विधायेत्थं ८; © 3. ° सुचयेद्स्तुबीजं वा ८ ; © 3. 
॥ । क म, 
° घनमण्डलायरं ^ 3. 4 र्कं असय मधुरः ८:७३. 
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प्ररोचना -- 
प्ररोचना प्रश्चसातस्तुन्पुखीकश्णं यथा | 
८‹ श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणम्राहिणी 
खोके हारि च वत्सराजचरितं नाच्ये च दक्षा वथम्‌ । 
वस्तेकैकमपीह्‌ वाञ्छितफलरधासेः पदं किं पुन- 
मद्धम्योपचयादयं समुदितः सवो गुणानां गणः ॥ 


आमुखम्‌ -- 
सूत्रधारो नदी ब्रते पारिषि वा विदूषकम्‌ ॥ १९ ॥ 
सखकायेपस्त॒ताश्चेपि चित्रोक्तया यत्तद्‌ यंखम्‌ । 
आसुखाङ्गनि- 
मरस्तावनेति वा तत्र कथोद्धातः प्रहत्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रयोगातिरयश्चाथ वीथ्यज्ञानि त्रयोदश्च 
कथोद्भातः-- 
स्वेतित्तसमं वाक्यप्थ बा यत्र सत्रिणः} २१॥ 
गरहीला भविशेत्पात्रं कथोद्धातो द्विधा यथा | 
८८ द्रीपादन्यस्माद पि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय ज्ञरिति घय्यति विधिरमिमतममिगरुखीभूतः ॥ " 
४४ छाक्षागृहानरुविषान्सभाभवेशचैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहस्य 
ष्टपाण्डववधूपरिधानकेराः 
स्वस्था भव्ति सयि जीवति षातेराष्टाः ॥ ` 


मषवचाथ ^.3 
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परवत्तकप्‌ -- 
काटसाम्यास्मवेश्षो यः प्ृत्तकमिदं यथा |¦ २२॥ 


८‹ प्रोदपयोधरभारा प्रब्रण्मटिनम्बरा प्रबाष्पधरा | 
मानसगराजहंसा मानवतीवाच मदनार्ता } "' 


प्रयोगातिशयः-- 


एषोऽयमित्युपकषेपात्सूत्रधारभयोगतः। 
"पात्रभवेशो यत्रैव भयोगातिक्चयो यथा ॥ २३ ॥ 


४५ सोरमेण सहकारपादपः पद्यतो हरति षट्पदावरिम्‌ । 
रामणीयकगुणेन रागिणीं कोमुदीदश मिवेष कैरवः ॥ "' 

८४ वणैयितुमस्य महिमा वसन्तसमयस्य शक्यते केन । 
यदयं विप्रो बृद्धोऽप्युज्ज्षति दामोदरो निजां प्रकृतिम्‌ ॥ 


तीथ्यङ्नि- 
वीथ्यङ्गान्यापुलाङ्गतादु्यन्तेऽतरैव तानि' तु । 
उद्धात्यकावरमिते प्रपश्चत्रिगते छट । २४ ॥ 
वाक्केस्यधिबटे गण्डमवस्यन्दितनालिके । 
असल्लापन्याहारगृदवानि त्रयोदर ॥ २५ ॥ 
"वीथीप्रसङ््‌ वीथ्यज्गछक्षणं तत्रं वक्ष्यते । 
एषापन्यतमेनाथे पात्रं वाक्षिप्य सूत्रभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रस्तावनान्ते निगेच्छेत्ततो वस्तु भ्रपश्चयेत्‌ । 


: पात्रप्रयोमो यत्रैव ८;03. ° आदौ प्रसङ्गात्‌ & 3; ए, 
3 तस्य ‰ 3. 
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सवेनास्यखाधारणाङ्गानि-- 

| पूर्रङ्गः सभापूना कवेर्गोत्रादिकीतेनम्‌ ।॥ २७ ॥ 
नारकादेस्तया संज्ञा सूत्रधारोऽप्यथद्रुखम्‌ । 
अर्थोपक्षेपकाः पश्च चतस्रो इत्तयोऽपि च ॥ २८ ॥ 
नास्योक्तिश्च “समवेसस्तथा यादाविभाषयोः | 
पायशः समैनाटयेषु कीत्यन्ते संगता इमे ॥ २९ ॥ 

नाटकादीनां संज्ञाकरणे नियमः-- 
संज्ञा त॒ नाव्कादीनां नायकेनेतरेण वा | 
नायिकानायकास्यानास्सं्ञ प्रकरणादिषु । ३० ॥ 
नाटिक्षासहकादीनां नायिकामि्विंशेषणम्‌ । 


आधिकारिकेतिव्त्तम्‌ - 
अभिगम्यगुणेवुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ ।! ३१ ॥ 
कीतिकामो महोत्सादश्चय्याख्चाता महीपतिः । 
प्रख्यातरव्ञो राजन्यो दिव्यो वा यत्र नायकः । २२ ॥ 
तत्ख्यातं विधातव्यं इत्तमत्राधिकारिकम्‌ \ 
यत्तत्रानुगतं किचिन्नायकस्य रसस्य वा ॥ ३३ ॥ 
विरुद्धं तस्परिलयावज्यमन्यथा वा भकखयेत्‌ । 
यथा वाडिवधस्त्यक्तश्छशनोदात्तराधवे ।॥ ३४ ॥ 
करितो बीरचरिते वधस्तस्येव चान्यथा । 


नाटके संधिनियमः- 
आय्यन्तमेषं निधिल्य पश्वधा तदिमञ्य च ॥ ३५॥ 
1 वृतम्‌ 5, ° समादेश्च; ^ 3. 
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खण्डशः संधिसंज्गास्तान्‌ भागानपि च खण्डयेत्‌ । 
दिभिद्ितरिचतुयुक्तदशसंख्यान्यनुक्मात्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुःषषटिथ तानि स्युरङ्गानि तिह संधिषु | 


नाटके विष्कम्भः- 


आदो विष्कम्भक कुर्याद वा कायैयुक्तितः ॥ ३७ ॥ 
अपेक्षितं परिलज्य नीरसं वस्तुविस्तर्म्‌ । 

यदा संदशेयेच्हेषं इर्यादिष्कम्भकं तदा ॥ ३८ ॥ 
यदा तु सरसं वस्तु भूटादेव प्वतेते। 

आद वेव तदा इुर्यादापरुखक्षेषसंश्रयम्‌` ॥ ३९ ॥ 


अद्करक्षणम्‌-- 
परलयक्षनेदचरितो बिन्दुव्याधिपुरस्कृतः' । 
अङ्को नानाभकारायसंविधानरसाश्रयः ॥ ४० ॥ 


नाटके रसः- 


अनुभावविमावास्यां स्थायिनो व्यभिचारिभिः 
गरहीतथुक्तैः कतेव्यमङ्गिनः परिपोषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न चातिरसतो वस्तु *द्रविच्छिन्नतां नयेद्‌ । 
रसं वान तिरोदध्याद्रस्वरकारशक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
एको रसोऽङ्गी कतेव्यो वीरः मृज्ञार एव वा । 
अङ्गमन्ये रसाः सव इर्यान्निवेदणेऽद्ुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
" आसुखपि्चसश्नयः, ^. ° व्युक्तिसमन्वितः, © 3 ; 5. 


° दहे, 5. 


‡8 
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नाटके व्रयक्षतोऽदरौनीयानि- 
दूराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविषुत्रम्‌ । 
संरोधं भोजनं शानं सुरतं चानुखेपनम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अम्बरथ्रहणादीनि पलयक्षाणि न दशेयेत्‌" । 
नाधिकारिविधं कापि स्याज्यपावक्यकं न चः ॥ ७५ ॥ 
एकाहचरितेकार्थ इर्याचासन्ननायकम्‌ । 
पत्रेखिचतुरैरङ तेषामन्तेऽस्य निगीपः ॥ ४६ ॥ 
एवपङ्ञाः परकतेव्याः भवेशादिषुरस्डताः ¦ 


नाटके अट्कसंख्या- 
पथ्चाङ्ं च पडड्धं च सप्ताङ्कं च तथापरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अष्टाङ्क च नवां च दश्चाङ्क नारकं विदुः | 
पारीचवचनं नाम पश्वाङ्कं परिकीर्तितम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
वेणीसंहारसंत्ञं तु षडङ्कं नाटकं पतम्‌ । 
शङ्कन्तखं तु सक्ताङ्कमष्टाङ्ं नलवीजयःः ॥ ४९ ॥ 
देवीपरिणयाख्यानं नवाङ्कं परिकीर्तितम्‌ । 
वाटरामायरणं नाम द॑श्ङ्क नाटकं पतप ॥ ५० ॥ 

प्रकरणम्‌ - 

प्रकरणे इतिचत्तम्‌- 

अथ प्रकरणे टत्तषुखाचं खोकसंश्रथम्‌ । 

प्रकरणे नायकः-- 
यमालयविप्रबणिजःमेकं हर्या नायकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

\ निर्दिशेत्‌, 9. ° चित, ए; 03. >^ उपसर्गस्य धभ्यमनुप्ये इति दध; 
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धीरपक्चान्तं सापायं * धमेकामायततपरप्‌ | 


प्रकरणे नायिका-- 
नायिकां तद्विां नेतुः इयात्‌ खत्री गणिकां तथा ॥ ५२ ॥ 
कचिदेकेव ङुखजा वेषया कपि द्यं कचित्‌ | 
प्रकरणस्य तेविध्यम्‌- 
आभिः प्रकरणं त्रेधा ज्ुद्धं स्याल्ुखजान्वितभ्‌ ।¦ ५३ ¦ 
संकीर्णं वेश्यया युक्तं मिधरं तद्दयसंकराद्‌* । 
प्रकरणे संध्यादि-- 
शेषं नाटकवत्‌ संधिपवेरफरसादिकरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाणः- 
माणस्तु धतेचरितं खाुभूतं परेण वा । 
भणे नायकः-- 
यत्रोपवणेयेदेको निपुणः पण्डितो विटः ॥ ५५ ॥ 
संबोधनोक्तिभययुक्ती इर्णादाकासभाषितेः । 
मणे रसः-- 
सूचयेद्रीरणृङ्गारो शोवसोभाग्यसंस्तवैः ॥ ५६ ॥ 
भाणे बृत््यद्वस्तूनि- 
भूयसा भारती हत्िरेकाङ्कं वस्त॒ कलिपतप्‌ | 


सोपायं, 5; ^ 2. ° संगतम्‌ , 03; ८;5. ° सवं 5, 
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भणे संथयः-- 
युषनिवेहणे साङ्क खास्याङ्गानि दशापि च | ५७॥ 
खस्याङ्ानि- 
गेयपदं स्थितपाठयमासीनं पृष्पगन्धिकां । 
पच्छेद्कद्खिमूदं च सेन्वाख्यं द्विमूढकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तप्लयुक्तमेव च । 
छास्ये दशविधं हयेतदज्गनिर्दे्चकस्पनमर ॥ ५९ ॥ 
गेयपदम्‌-- 
सुखासीनाः श्रुतिखं चत्र गायन्ति गायकाः । 
ततादिवा्यमिधं तच्रष्कं गेयपदं यथा ॥ ६० ॥ 
^“ सुखासीनाः सन्तः सुरभिङुघुमामोदसुभगे 
तके सान्द्रच्छाये तरुणसहकारस्य सिरिरे । 
करठेर्वीणावाचेः* समश्दुलसंदिग्धवचसो 
रसवेशोह्टासान्मधुरमिह* गायन्ति मदनम्‌* | ” 
स्थितपाव्यम्‌-- 
परेचत्रासनासीना प्राढरतं विरहातुरा । 
अह्ननानज्ञतप्राङ्खी स्थितपाठयं मतं यथा ॥ ६१ ॥ 
“* रषिए हिव्यदिजओ महुअर मोत्तृण पटुमिणीमण्णत्तो । 
गच्छसि गच्छ पुणो सा पेच्छदि णाण्णं णिमीरिदुरुहच्छी ॥ 
(राज्या त्रस्तहृदयो मधुकर मुक्त्वा पद्चिनीमन्यत्र | 
गच्छसि गच्छ पुनः सा परयति नान्यं निमीरितिम्बुरुहाक्षी ॥ ५, 
कणेः, ए; 03. “ मदनमिह, ए; ७ 3. ° मधुरम्‌ ए; © 3. 


नवमः परिच्छेदः १४९१ 


आसीनम्‌ - 
शोकचिन्तापरवन्ञं वा्यायिनयवनितम्‌ । 
आस्यते यत्र कामिन्या तदासीनं मतं यथा ॥ &२॥ 
‹‹ बाङे भारतिके, 

म्छानं ते वदनं "मदो विगरितो मन्दो विखासक्रम- 
शिन्ताोकव्ं चिरोज्ज्ितघुखं चित्तं वपुधूसरम्‌ । 

निःशब्दाभिनयं निविदयः विजने वं चेष्टसे नो यथा 
प्रलियप्रकरेण पीडितपरि्धिष्टाम्बुजा पञ्चिनी ॥ 


पुष्यगन्धिका-- 
नतेक्या; पुर्षस्येव भरगरमं चेष्टितं यदा । 
नेकभेदं च संगीतं सा ज्ञेया पृष्पगन्धिका ॥ &३ ॥ 

८: ग्रीवा विभूषणविषक्तदुकूलकोणसंछ्नपीवरपयोधर भारनम्रा ! 
मैरेयमत्तमहिराकरदत्ततारमातन्वती समदनतेनमाविरास्ते ॥ 
सखि शारदिके, पुंवसखरगल्मा विविधगानरुखरविखासिनीमण्डरी- 

मध्यगता निसपं नृत्यसि । ” 
प्रच्छेदकः-- 
स हि भच्छेदको यत्र ज्योत्छासंपातवि्छवाः । 
कामिन्यो यान्त्यपव्रीडाः सागसोऽपि भियान्यथा ॥ &४ ॥ 

«४ गप्रशिधिरनिजरुज्ाः प्राङ्मुखं वीक्षमाणा- 

+स्तिमिरविरतिभीतास्तूणेस॒त्तीणेमागाः । 


‡ मनो विगङितम्‌, 5; ¢. 2. " निवेस्य, ऽ. ° भ्रचकिति ऽ; 4 2. 
* तिमिरविगमभीतास्तीर्णमार्ग॑श्च त्म 5. | 
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वख्यचरनलोख वञ्चिता्मीयलेकाः 
सततमभिसरेयुः सागसोऽप्यास्मनाथान्‌' ॥ '' 


तिमूढम्‌-- 
पुंभावपचुरं नाद्यं सपटत्तपरि्डतप्‌ । 
रदु श्छक्ष्णपदं यत्र तत्‌ तरिमूढ स्मृतं यथा ।॥। &५ ॥ 
“° सस्या; खट, 


अभिनयशस्तौ हस्तौ पादौ परिभूतकिसलयौ सख्यौ । 
अङ्गं ° चित्तजरङ्गं दृत्तं पुंभावशाङि समब्रत्तम्‌ ॥ "” 


सेन्वम्‌-- 
न नास्ये रक्ष्यते पारय पात्रं संकेतवजितम्‌ । 
जायते सैन्धवी भाषा यत्र तत्सेन्धवं थथा । ६६ ॥ 
"° नाख्यमरक्षितपाटय पात्रं संकेतव्मितं यत्र । 
सैन्धवभाषाचतुरैर्विहितं वेदेशिकैनेरवीथ्याम्‌ ॥ "' 
द्विमूढम्‌- 
रसमावाः परिषठिष्टातुरः परिभ्रमः । 
युखपतिधुखे चित्रे तद्‌ द्विमृदं पतं यथा ॥ ६७ ॥ 
^ °अत एव खस्वस्याः- 
रसभावाः परिद्धिष्टाः भरोढो विचापरिश्रमः । 
चित्रे मुखप्रतिमुखे घट्यः पादयोः क्रमः ॥ '' 


पि स्वनाधाच्‌, 5. ` रज्ञितङ्ग, ८; ७3;8. ° वाच, ८; 0७3. 
“ वाद्य, ८; ७3. ° तंत एत्र ८; @ 3. 
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इन्तमोत्तमकम्‌- 


विचित्र श्ठोकसंदभों यत्र नानाविधो श्सः | 
हेखा भाव छुलितश्वोत्तपोत्तमकं यथा ॥ ६८ ॥ 


८८ "केयमपरीक्चेपेण भविति ? 
अङ्वृूरत्कुचमप्यनस्पविलसत्तत्तंनिवेशक्रमं 
वक्षोऽस्या वरिरेखिकामिरुदरं वामभ्रुवो वास्तं । 
अङ्गं रङ्टरामनङ्गनृपतेः कारागृहं श्रीयते 
माविश्ित्रपदाथेभावितरसान्‌ श्चोकान्‌ परत्याननम्‌ ॥ 


उक्तप्रत्युक्तम-- 
पदानि साधिक्षेपाणि चित्रं गीताथेयोजनप्‌ । 
यत्रं कोपग्रसादाभ्यायुक्तप्रत्युक्तकं यथा ॥ ६९ ॥ 


४४ अपि च तस्याः पश्चान्निषण्णा काचित्‌ कुपिता, 


गायति गेयं साधिक्षेपपदं सहचरीमुखे स्खक्ति । 
तस्यामियं प्रसन्ना चित्रं गीताथेममिनयल्यङ्गैः* ॥ "` 


प्रहसनम्‌-- 
अथ प्रहनं त्रेधा ज्ञुद्धवेकृतसंकरेः । 
पाषण्डविपरपरभूतिचेटीचेटविरङटम्‌ ॥ ७० ॥ 
चेष्टितं वेषभाषादिङ्चदधं हास्यवचोऽन्वितम्‌ । 
काषुकादिवचोवेषैः षण्डकञ्खुकितापसेः ॥ ७१ ॥ 
विदतं संकर ्रीथ्या संकीणं धूतसंङखम्‌ । 


ग परष्षिपेण ए; ७ 3; 4 2. ° नय्युचवैः ए; © 3. 
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रोद्रबीभस्सरहिता रसाः स्युहस्यि एव वा ॥ ७२ ॥ 
भाणवत्संधिरास्याङ्गान्येकाङ्कं द्रयङ्कमेव वा । 
डिमः-- 
डिमे बस्तु प्रसिद्धं स्याद्‌ इत्तयः कैशिकीं विना ॥ ७३ ॥ 
नेतारो देवगन्धवेयक्षरस्लोमहोरगाः । 
भूतप्रतपिन्ञाचाव्याः षोडश्चात्यन्तशरुद्धताः । ७४ ॥ 
रसैरदास्यगृज्गारकान्तेः षडभमिः समन्वितः । 
मयेन्द्रनाछसंम्रमक्रोधोद च्रान्तादिचेष्टितेः ॥ ७५ ॥ 
चन्द्रसु्योपरागेश्च न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्िनि । 
चतुरङ्श्तःसंधिनिविपक्चो डिमः स्मृतः । ७६ ॥ 
इद्‌ त्रिपुरदाहे तु छक्षणं ब्रह्मणोदितम्‌ । 
ततखिपुरदाहश्च डिपसंज्ञः भ्रयोजितः ॥ ७७ ॥ 


व्यायोगः-- 
ख्यातेतिष्त्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराश्रयः । 
हीनो गर्मावपर्षाभ्यां दीप्राः स्युडिमवद्रसाः ॥ ७८ ॥ 
अद्वीनिमित्तसंयामो जापदग्यजयो यथा । 
एकाहचरितेकाङ्ो व्यायोगो बहुभिनेरैः ॥ ७९ ॥ 


समवकारः-- 
कार्थं सपवकारेऽपि च्ुखं नाटकादिवव्‌ । 
स्यातं देवासुरं वस्तु निविमरशास्तु संधयः ॥ ८० ॥ 
इृत्तयो दहीनकेशिक्यो नेतारो देवदानवाः । 
द्रादशोद्धतविख्याताः फलं तेषां पृथक्पृथक्‌ ॥ ८१ ॥ 
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अङ्खी वीरोऽङ्खानि चन्ये यद्वदम्भोधिषन्थने । 
अङ्केखिमि खिकपटस्िगृङ्कारदिविद्रवः ॥ ८२ ॥ 
दविसंधिरङ्कः प्रथमः कार्या द्राद्नाडिकः। 
चतुद्विनाडिकावन्त्यो नाडिका घटिकाद्वयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वस्तुखभावदेवारिङृताः स्थुः कपटास्यः | 
धर्पाथंकमेः शृङ्कारा नात्र बिन्दुपरवेश्षको ॥ ८४ ॥ 
वता्ज्जवर्ता चोचं धर्मभृङ्गार उच्यते । 
्ुक्तारनाश्रलंकरेर्थमृङ्कार एव हि ॥ ८५ ॥ 
सेमोगविपरम्भादिः कामपृङ्कार इत्ययम्‌ । 
पूरावरोधयुद्धेभवातामन्यादिषु विद्रबाः ॥ ८६ ॥ 
वीथ्यङ्घानिः यथारमं इुर्यायदसनं यथा । 


वीथी- 
वीथी तु कैशिकीहत्तो संभ्यज्ञं श भाणवत्‌ ॥ ८७ ॥ 


रसः सुच्यस्तु भृद्धारः स्पृशेदपि रसान्तरम्‌ । 

नायिकानायको कार्यो शृङ्कारदयसंभ्रयो ॥ ८८ ॥ 
वीथ्यङ्गनि- 

युक्ता भस्तावनाख्यतिरङ्ैर्ढाल्यकादिभिः । 

उद्धात्यकावटमिते प्रपश्चतिगते छटमर्‌ ।॥ ८९ ॥ 

वाक्तेटस्यधिबटे गण्डमवस्यन्दितनाख्कि । 

अससलापव्याहारमृदवानि चयोदक्न ॥ ९० ॥ 


* वीथ्यङ्घादि ए; 6.3. 
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इद्ात्यकम्‌ -- 
गृढार्थषदपरयावमाडा परभनोत्तरस्य वा । 
य॒त्रान्योन्यसमाखपो द्ेषोद्धात्यं पतं यथा ॥ ९१॥ 
-+ मानवती - अय्ये का्दंबिणि, आअदो तुह काले | 
(आर्ये कादभ्बिनि, आगतस्तव काठः |) 
कादम्बिनी--वःसे मानवति, अत एव खल्वहं विहरामि | वितु 
अकारेऽप्ययं राजहसः प्रविष्ट इति विचारयामि | 
राजा-- (समन्तादवलोवय अनाकलितविहङ्ग विहारः स्वगतम्‌ ) 
वचनमिदमस विषयं वर्णितमनयावधाय॑ते युवत्या | 
प्रमदानामनुरागः प्रायः प्रातरपि परियं तनुते ॥ 
मानवती-- अय्य, राअहंसो कहि दद्ध 
(जार्थ, राजदंसः वुत्र दृष्टः ?) 
क[दभ्बिनी-- वत्से, तव मानसे । 
मानवती-- अय्य, मत्तासि । 
(आर्ये, मत्तासि ।} "' 
८८ का घा गुणिनां क्षमा परिभवः को यः खकीथैः कृतः 
कि दुःखं परसंश्रयो जगति कः छष्यो य आश्रीयते | 
को मल्युव्यैसनं शुचं जहति क यर्निरजिताः शत्रवः 
कर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितैः पाण्डयैः ॥ ” 
अवर्गितम्‌-- 
यतेत समावेशात्कार्यपन्यल्यसाध्यते । 
भरस्तुतेऽन्यत्र वा तरस्याद्‌ द्विषवरगितं यथा ॥ ९२ ॥ 
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^“ रामः--रक्ष्मण, तातविदयुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाहं रवेषु 


रक्त; । तदवतीयं गच्छामि) 
(दव्यवतीयं कतिचितदानि गला नि्ूप्य) 
"कोऽयं सिंहासनस्याधः स्थितः पादुकयोः पुरः । 
जटावानक्षवलयी "चामरी च विगजते | "' 
¢; विदूष्रकः--(अपवायं) वअस्स, मह कंटे *कासेण कंद द्यति 

किं कादष्वं 

(वयभ्य, मम कण्डे कारेन कण्डूति्मवति । # कर्तन्यम्‌ ?) 

राजः-- (मानुनयः) वयःय, सक्पूरं ताम्बुलं चर । तावता कण्ठ- 
कण्टूतिनिवतेते । ताम्बर चेदम्‌ । ” 


व्रपनच्चः- 
असद्‌ भूतं मिथः स्तोत्र परपश्चो हास्य्चथा । 


४ राजा-- वयम्य, खया वयमतिसहिताः । 
विदृषकः-- वअस्स, तुए एव्व सिक्खिदणेवुणो तुह एव्व कृं 
अदिसं दमणं कप्पेमि । किं, 
घडमि अण्णेण परस्स जाअं सुणीण मोएमि वदं मुहुत्ते , 
मणस्सिणीणं विहडेमि माणं तुह प्पहविण तणोमि सव्वं 
(यस्य, तयेव शिक्षितनेपुणस्तवैव कथम तिसंधानं कल्पयामि । 


वितु, 


+ कोऽपि ^. > चार्य 1; 63.5. उकोणेण 71; 63. 
^ कण्डूः ८; © 3. ° शुणे §, 
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घटयाम्यन्येन परस्य जायां मुनीनां मोचयामि व्रतं मुहूर्ते | 
मनस्विनीनां विवरयामि मानं तव प्रभावेण तनोमि सवैम्‌ ॥) ?, 
त्रिगतम्‌-- 
श्रतिसाम्यादनेक्राभयो जनं त्रिगतं विह ॥ ९३ ॥ 
नटादित्रितयाखापः पूचरङ्के मतं यथा । 
४ नरी --अय्य, तह्‌ होदु । 
(आयं, तथा भवतु) 
सूत्रधारः--(आकाश्चमवरोक्य) 
विरोलविद्यठतिकावरत्रा विनिःसरद्वारिमदपवाहाः । 
घनद्धिपा गजितवुहिताब्याश्वरन्ति खे चातकचश्चरीकाः ॥ "” 
छटनम्‌- 
पियाभेरमियेवक्यिर्विरोभश्छलनं यथा ॥ ९४ ॥ 
८८ राजा-- (सोसासम्‌ ) 
समसुखदुःखः संप्रति सखा ममान्योऽस्ति कस््वया सदशः । 
यदुमुष्मिन्नपि यतसे कार्ये साहाय्यमेवमाचरितुम्‌ ॥ 
वक्तेटी-- 
विनिष्टच्यास्य वाक्ेरी द्विलचिः प्रस्युक्तितो यथा । 
५ मानवती--अय्ये कादंबिणि 
अणिसं पि मञरकेदू अयमणिवारिदवेरहृदुत्साहो । 
तं पि दहेक्ि मं विअ दाहो एङ्केण तेण दुव्वज्ो ॥ 
(आर्ये, कादभ्बिनि, 
अनिशमपि मकरकेतुरयमनिवारितवैरहृदुस्साहः । 
तमपि ददेक्ि मामिव दाह एकेन तेन दर्वारयः.॥) 
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कादम्बिनी- 
मन्मथो ननुं मात्सर्यात्दरुपविजितस्तव । 
तापं तनोति नामुष्य नान्यथा कथमागतः ॥ 
मानवती --अय्ये, सो एव्व सव्वत्त दीसह । कृं णाञदो ? 
(आर्ये, स एव सवत्र द्यते । कथं नागतः ?} 
अधिवटम्‌-- 
अन्योन्यवाक्यैरत्युक्तिः स्पेयाथिवं यथा ॥ ९५ ॥ 
८५ भीमः- 
सकररिपुजयाश्चा यत्र बद्धा घुतेस्ते 
तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण रोकः । ” 
इद्युपक्रमे, 
८४ अरे नाहं भवानिव विकर्थनाप्रगस्भः । रितु, 
द्रक्ष्यन्ति न चिरास्ुपं बान्धवाम्तां रणाङ्गणे | 
मद्दाभिननवक्षोऽस्थिवेणिकामङ्गमीषणम्‌ ॥ ` 


गण्डम्‌ - 
गण्डं प्रस्तुतधिकारि भिन्नं वेगोदितं यथा । 
८८ कादभ्विनी-- वत्से, समागतः । 
मानवती-- (सानन्दम्‌) अय्ये, कोऽसो ? 
(अर्ये, कोऽसौ ?) 
कादभ्बिनी- तवानुजः । 
मानवती-- (सविषादम्‌) 
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गण्डमेदाः- 
अघ्रुमेवान्यथा गण्डं पाहुः पश्चविधं प्रे ॥ ९& ॥ 
आकस्मिकमरसंबद्धं संबद्धमिव यत्पदम्‌ । 
वाचामन्ते स गण्डः स्याद्धाव्यनिष्टायेष्ुचक्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 
भतिहासे रहो इषेः प्रतिमा व्यादतोऽपि च 
प्रविहारः- 


प्रतिक्रियाच्ितो यस्तु प्रतिहासो मतो यथा ॥ ९८ ॥ 
“को मां हन्तुं समथः स्यादिय्युक्तो रावणेन तु | 
राक्षसो राम दृस्माह्‌ किं राम इति चोदितः ॥ 
पुनराह यदा रामः कदाचिदुपयास्यति | 
दूरीङ्घत्य परं मोदहादिवां वाचमाहरत्‌ ॥ " 
रहः-- 
आपानं निदिञेयम्तु स रदोगण्ड उच्यते । 
८ यथा दुर्योधनो सीमं हन्तीव्याश्चयवान्‌ अमात्‌ । 
पराह दर्योधनं भीमो हन्तीति कुर्नायकः ॥ ” 
हषेः- 
उत्सवोच्छरकरोपाश्चः प्रत्ियामोदद्द्रचः ॥ ९९ ॥ 
भाषते भावि यत्रासो हषेगण्डः स्मृतो यथा । 
८ केनाप्यर्थेन कंसस्येप्युक्तवव्येव यादवे । 
नरर्यन्नानतेकोऽप्याह्‌ दारको जातवातिति ॥ »». 
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प्रतिभा- 
उक्तमन्याथेधन्येन वचोऽन्यार्थ प्रकखमयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
सापान्यपदसामथ्याःस गण्डः प्रतिमा पता। 
‹‹ यो जातोऽन्यत्र योऽन्यत्र वर्धितो मधुसंमवः' । 
परपुष्टः स संक्रुद्धो मारयस्यनिवारितः | 
दव्युकण्टितया परोक्त कंसेनादितमन्यथा || ° 
व्याहतः-- 
द्यथा वाक्यस्य विन्यासो श्चुमाश्चभसपन्वितः ॥ १०१ ॥ 
प्रयक्षं प्रोस्यते यत्र गण्डः स व्याहतो मतः । 
८८ यथा देवमुनिस्तत्र दानवं कंसमत्र्वत्‌ । 
सभृर्यबरुवीयैस्य प्राप्तोऽस्मि मवतः क्षयम्‌ ॥ " 
अवस्यनिितम- 
प्रसक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रा्रस्यन्दितं यथा ॥ १०२॥ 
५ सीता-- जाद, कष्टं खु पुम्देदिं अनुज्ज्ञाए गंत्वं । तसो 
रा विणएण णमिदम्वो | 
(जात, कल्यं खु युवाभ्यामयोध्यायां गन्तव्यम्‌ । तत्र स राजा 
विनयेन नन्तव्यः ।) 
रुवः--किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ 
सीता-जाद, सो खु तुम्हाणं पिदा) 
(जात, स खट युवयोः पिता ।) 


1 यदुपुत्रस्य मधोर्वशे जातः 
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ख्वः--किमावयो रघुपतिः पिता 
सीता-(साल्चङ्कम्‌) ण हु तुम्हाणं, सअखाए एव्व पुहवीषए । 
(न खट युवयोः, सकराय। एव प्रथिव्याः |) 
नालिका- 
बहुपपश्चसंयुक्ता शस्यटेशसपन्विता । 
प्रहेलिकेव गुढा्थां नाकिकिल्युस्यते यथा ॥ १०३ ॥ 


^“ राजा-- (पुरतो निवेष्य) 
वह्टरी किमुत वामलोचना दूरतो वसति दष्िवर्तिनी । 
वायुना चरति किंनु नर्तिता मन्भुखी मदनवेदनासद्‌ा ॥ 
विदृषकः- वअस्स, मए विणिच्िदम्‌ । 
(वयस्य, मया विनिशथ्ितम्‌ ।) 


असत्प्रकापः-- 
असंबद्धकथापरायोऽससरापो यथोत्तरः । 
विरदोन्पत्तवारादिमाषणेषु पतो यथा ॥ १०४ ॥ 


८८ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्यास्त्वया इता । 
विभावितैकदेशेन स्तेयं यदभियुज्यते ॥ " 
“८ मुक्ता हि महागिरयः क्ञातोऽहं बह्िना पिवामि नभः | 
हरिहरदिरण्यगर्भा मम पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ ” 
‹‹ अर्चिष्मन्ति विदाये वक्त्रकरुहराण्या सक्णो वाञ्ुके- 
स्तजन्या विषकवुरान्‌ गणयतः संरपदय दन्ताङ्कुरान्‌ । 
एक पञ्च नवाष्ट सप्त षडिति व्यत्यस्तसंख्याक्रमा 
वाचः शक्तिथरस्य शैशवकलाः भरेयांसि पुष्णन्तु वः ॥ ” 
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अन्याय एव व्याहारो हास्यहेशकसे यथा । 
^: (लास्यपरयोगावसाने माक्विका निमैन्तुमिच्छति) 


विदूषकः-- मा दाव । उवदैसघद्धा गणिग्गमिस्ससि । 
(मा तावत्‌ । उपदेश्चशुद्धा निमेमिष्यसि ।) "" 
इ्युपक्रमेण, 
‹‹ गणदासः--(विद्षकं प्रति) आय, उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो 
लक्षित 1 
विदूषकः--पढमप्पयोगे बम्हणस्स पूञा होदि । सा ताए ण किदा। 
(प्रथमप्रयोगे ब्राह्मणस्य पूजा भवति । सा तया न कृता |) 
(मारुविका स्मयते) "' 
दतम्‌ - 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युखदवं यथा ।! १०९५ ॥ 
८ कृषं खट विप्रकुरे जननं कष्टं च भायेया दिरहः ¦ 
धन्याः दद्रा एषां दारपरिग्रहणमल्पमूल्येन ॥ * 


एवं दिशि विधातव्या द्वितिपात्रभयोजिता । 

अङ्ः-- 
*उत्षष्टिकाङ्क प्रख्यातं त्तं बुद्धया प्रयोजयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः पराता नराः । 
भाणवत्संथिदरङ्केयक्तः खीपरिदेवितैः । १०७ ॥ 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयो । 


" अङ्कस्थेवोत्छष्टिकाङ्क इति नामान्तरम्‌ । 
20 
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दटाख्गः-- 
मिधमीदाय॒मे वस्तु चतुरङ्खखिसंधिमानं ॥ १०८ । 
नरदिन्यावनियमान्नायकमतिनायको । 
ख्यातो धीसेद्धताबन्त्यो विपर्यासादयुक्तकरत्‌ ॥ १०९ ॥ 
दिव्यसियमनिच्छन्तीप्पद्रादिनेच्छतः । 
गृङ्गारामासपप्यत्र किचिरिकिचिसदशेयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
संरभ्यं परपानीय युद्धं उ्याजाननिवारयेत्‌ । 
वधं धाप्चम्य कुवीत परं नैव यहासनः ॥ १११ ॥ 
केरिकीषटत्तिरहितो दास्यगृङ्खारवनितः । 
अत्र षण्न[यकानन्ये वदन्तीहमुगे नरान्‌ । ११२॥ 
नाटिका-- 
ष्यते नारिकराप्यन्न सिश्रवस्तुसमाश्रया । 
तत्र वस्तु प्रकरणान्नाटकान्नायको सपः | ११३ ॥ 
पख्यातो धीरललित ` शृङ्गारोऽङ्गी सछक्षणः । 
देवी तत्र यवेञ््येषठा पगरा त्रपवशजा ॥ ११४ ॥ 
गम्भीरा मानिनी इन्द्त्तद्शान्नेतसतमपः। 
पाप्या तु तादी पुग्धा दिव्या वातिमनोहरा ॥ ११५ ॥ 
अन्तःपुरातिसंबन्धादासनना श्रुतिदरनैः । 
अयुरागो नवावस्थो नेतुम्तस्यां यथोत्तरम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नेता तत्र पर्तत देवीत्रासेन वसितः । 
केशिक्यङ्खेषतुभिथ युक्तङ्करिति नाटिका ॥ ११७ ॥ 
सटकम्‌-- 
सट्क नाटिकावस्स्याक्कितेतसाङृतैः छतम्‌ ! 
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भवेशक विहीनं च शृ्गाराद्युतभूषितम्‌ ॥ ११८ ॥ 

चतुयेबनिकं कार्य वयस्यान्तं भकी तितम्‌ । 
्रोटकम्‌-- 

दिव्यमाुषसंयोगो यत्रङ्कऽङके विदृषकः ! ११९ ॥ 

तरीकं नाप तज्ज्ञेयं गूढनाटकछक्षणम्‌ । 

सपान वपन्चाङ्पन्यन्नाद्कवन्पतम्‌ |¦ १२० ॥ 

सप्ताङ् स्तम्मितारम्भरस्तएट ङ पदखेखिश्ा' ' 

मेनकानहुषाख्यं स्याक्वाङ्क धरिकीतितम्‌ ॥ १२१! 

प्रकीरयेते परं प्तः पथ्वङ्क विक्रमो$शी । 
्रक्षणकम्‌-- 

गर्मावपकेहीनं बा बुखनिरवहणान्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 

सुत्रधारविदीनं च समैत्तिसमाभितप्‌ । 

नियुद्धसंपे्युतं परिवतेकभूषितम्‌ ॥ १२३ ॥ 

परागधी शौरसेनी वा हीननायकचेष्ितम्‌ । 

नेपथ्ये गीतनाटयं च परप्रव प्रयोजनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

अपरवेश्षकविष्कम्ममेकाङ्क परे्षणं विदुः । 

निदशेनमिह ज्ञेयं वस्तु वालिविधादिकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
गो्ठी-- 

अथ गोष्ठी मतैकाङ्ा केचिकीत्तिशालिनी । 

काममृङ्गारसंयुक्ता पएश्चषड्यो षिदन्विता ॥ १२६ ॥ 

भाढृतेनवमिः पुमिदैशमिर्वाप्यलंदरता । 

 मदनङ्ेखा, «^ 2. 
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गमविपश्संधिभ्यां श्यस्या नोदात्तवाक्डृता ॥ १२७ ॥ 
निदशेनं रेवतमदनिकार्यमिहोदितम्‌ । 
भाणिका-- 
अथ स्याद्धाणिकोदात्तनायिकेकाङ्भूषिता ॥ १२८ ॥ 
छष्णनेपथ्यमाङ्मध्ययुरषा च प्रकी तिता । 
केरिकीभारतीभाया खद्धैः सप्तभिर्वा ॥ १२९ ॥ 
भाणिकाङ्कानि-- | 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा । 
सपपेणं चानुत्तिः संहारथापि सप्तमः ॥ १३० ॥ 
परसज्गात्कायेकथनयुपन्यासः धरकीवितः 
निरवेदवाक्यन्युत्पत्तिस्तत्र विन्यास उच्यते ॥ १३१ ॥ 
विबोधो आ्रान्तिनाशः स्यान्मिथ्याज्ञानं तु साध्वसम्‌ । 
समपेणयुपाटम्भवचः स्यात्कोपविद्धया ॥ १३२ ॥ 
अनुष्टचतिनिदशेनस्योपन्यासः भरकी वितः । 
समापनं तु कायेस्य संहार इति कीतितः ॥ १३३ ॥ 
मुखनिवेहणोपेता कामदन्ता निदशषैनम्‌ । 
संखापः- 
शृज्गारहास्यरहितः संलाप इति कीर्तितः ॥ १३४ ॥ 
पुरोपरोधसंयामविद्रवेः कपटेधुतः । 
केशिकीभारतीहीनो भवेलाषण्डनाथकः ॥ १३९५ ॥ 
हीनोपनायकयुतः इमञ्चानादिसमाङ्कछः । 
संखापाङ्ानि-- 
सपविश्षतिरज्ञानि भवन्त्यस्य यथोच्यते ।॥ १३६ ॥ 
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उत्कण्ठा चावरित्था च भरयवो यथने तथा । 
आकंसा तकंसदेहतापोद्रेगाश्च भरुग्धता ॥ १३७ | 
आस्यं प्रतिपतिश्च विपो वाक्यमेव च । 
साधनायुगमोच्छासविस्मयाश्च चमत्कृतिः ॥ १३८ ॥ 
विस्परतिखोमसंफेटो वेशारवं प्रबोधनम्‌ । 
आश्वासश्च पहपैश प्रसत्तिरिति कीर्तितः ॥ १३९ ॥ 
सलक्षणोदाहरणं व्यक्तखान्नात्र दरितम्‌ । 
शेषं नारटकवत्सर्वे संखपः सथदाहतः ॥ १४० ॥ 
निदशेनं कनकवतीमाधवं समवेक्ष्यताम्‌ । 
परस्थानम्‌-- 
द्‌सादिनायकं दासीनायिके द्रयङ्मीसितिम्‌ । १४१ ॥ 
केशिकीटत्तिबहुरं बहुतारछयान्ितम्‌ । 
सुरापानसषमायुक्तं तथा दीनोपनायकम्‌ !¦ १४२ । 
विखासोद्िषटसंयुक्तं भस्थानमिति कीतितम्‌ । 
निदशेनमिह ज्ञेयं शृङ्गारखलिताहयम्‌ ॥ १४३ ॥ 
काव्यम्‌-- 
कान्यपारभटीहीनमेकाङ्क हास्यसंकुखम्‌ । 
गर्भावमशेसंधिभ्यां हीनं शृज्ञारभूषिनम्‌ ! १४४ ॥ 
खण्डमातराद्िपदिकाभभतारैरलंकृतम्‌ । 
उदात्तोक्तिसपायुक्तं बहुताटयान्वितम्‌ ।॥ १४७५ ॥ 
निदशेनं तु काव्यस्य विङ्ञेयो माघवोदयः। 
हहीसकम्‌-- 
हट्टी सकं त॒ सपरा्टदसस्लीजनसंङख्प्र्‌ ॥ १४६ ॥ 
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संप्रयोञ्येक पुरुषं कैक्िकीहसिभूवितप्‌ 
एकाङ्क स्याटुद्‌ात्ो क्िवहुताख्छयान्वितपू 
निदश्ेनं भवेदस्य केिरेवतकं मतम्‌ । 


रासकम्‌ 
अथ सासकमेकाङ्क घूत्रधारंण वमितम्‌ ¦¦ १४८ ॥ 
सुश्छिष्टनान्दीसषितं पञ्चपात्रं द्विसंधिक्रम्‌ । 
पूर्ण सावाव्रिभुपाचरैरमारतीकैरिकीयुतम्‌ ॥ १४९ ॥ 
वीथ्यज्कपण्डितं युख्यनायिकं ख्यातनापकम्‌ । 
उदात्तभावविन्याक्रसं शितं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ १५० ॥ 
गर्मावमरेशयु्यं च यथा स्यान्मेनकादिजम्‌ । 
श्रीगदित्तम्‌-- 
करणं छवी समासीना गयेचत्र पटेदपि ॥ १५१ || 
एकाङ्क भारतीपायं तच्छ्रीगदितप्रच्यते ¦ 
गर्मावमदेरदितं प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ ।! १५२ ॥ 
पसिद्धनायकं ज्ञेयं यद्रत्रोडारसाल्कम्‌ । 
लासिका-- 
शृङ्गारबहुटेकाङ्का धिसंधिन्युननायिका ॥ १५३ ॥! 
खद्न्रृत्तार्पनेपथ्या पीठमर्देन भूषिता । 
विदृषकविटोपेता दशङास्याङ्गभुषिता ॥ १५४ ॥ 
खासिका सा सषुदिष्टा यथा वीणावती पता । 
दमलिका-- 
दुमे्ी चतुरङ्का स्यात्कैशिकीमारतीयुता ॥ १५५ ॥ 


| १४७ ॥ 
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विगमां नागरनरा न्युननायकभूषिता । 
वरिनाडः भ्रथयाङ्ः स्याद्िरक्रीडापया भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
दवितीयः पश्चनाडिः स्याद्िदुषकविखासवान्‌ ¦ 
षण्नाडिक्स्ठतीयस्तु पीठपदविखासखदान्‌ ¦! १५७ ॥ 
चतुथा दरानाडिः स्यादङ्कः करीडितनागरः | 
निदशेनं भवेद्र यथा विन्दती पता ॥ १५८ ॥ 
नास्यरासकम्‌- 
नाव्यरासकमेकाङ्क बहुतारटयास्कम्‌ | 
हास्यणृङ्कारसंयुक्तं दशखास्याङ्कम्‌ षिद्‌ ॥ १५९ ॥ 
उदात्तनायकं चेव पीठपदोपनायकम्‌ । 
दितीयसंधिश्र्यं स्या्ससलघ्र नायिका ॥ १६० ॥ 
निदशैनं दर्शनीयं स्याद्विासवती यथा । 
उलाप्यम्‌-- 
उद्धाप्यं टिव्यचरितं युखनिविदणान्दितम्‌ ॥ १६१ ॥ 
मृङ्कारहास्यक्ारण्ययुतमेका ङ्भ षतम्‌ । 
बहुपुस्तं गीतमयं चतुरोज्ज्वटनायकम्‌ ॥ १६२ ॥ 
' नाय्यप्रबन्धनिङ्करम्बमिदं विभाति 
दानं तदीयमिव मन्नघरातलेन्र ॥ १६३ ॥ 


इति श्रीमदश्रतानन्दयोगिप्रवरविरचितेऽरंकारसंग्रदे 
रूपकनिरूपणं नाम नवमः परिच्छेदः । 


क 





" अस्य श्छोकस्यापरम्धं न दशयते । 


दशमः परिच्छेदः 





नात्यार्कारः- 

सिद्धिः भ्राधिविचारशातुनयस्तदनन्तसम्‌ । 

उदष्टपपि दाक्षिण्यं प्रसिद्धिं तथा ॥ १॥ 

पथात्तापः सहा क्षोभ आक्रन्दः परिहाणम्‌ । 

नीतिरुततेननं शोभामिमानः संशयस्तथा ॥ २ ॥ 

एल्यतकोऽक्मा चैव व्यवसायो विमदनमू ! 

युक्तिः ोप्साहनं चेव साहाय्यं च निवेदनम्‌ ॥ ३॥ 

अभिक्गाने च पृच्छा चातिशयो गुणकीतैनप्‌ । 

"इति तरिश्दलंकाराः प्रायो नाय्येषु संगताः ॥ ४ ॥ 
सिद्धिः- 

सिद्धिरिषटाथसंसिद्धेनेकेषघुदाहृतम्‌ । 

यथा-- 

५ हे भूतधात्रि यदि तावदहं विद्धा 
तन्मे वरं लमिह देहि वृणे करं 9 । 
हे विष्णुवासवमहेश्वरचन्द्रतूरया 
जन्मान्तरेषु मविता प्रसुरेव रामः ॥ ” 


` विषयोऽयं नावयशानञे षोडशाध्याये विस्तरेणोपवणितः, नि्णयसागरमुद्ितपुस्तके 
१६९ तमे पृष्टे न्यः । 


ददाम: परिच्छदः १ 


4 
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प्राप्िः-- 
पानिः सा सथुदायस्य ज्ञानं यचेकदेश्षतः ॥ ५ ।! 
यथा-- 
‹‹ हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिस्तस्या इता तया 
संभावितेकदेशेन स्तेयं यद मियुञ्यते ॥ "” 
विचारः-- 
विचारः स हि विज्ञेयः संशये निणेयस्तु यः | 
यथा-- 
‹‹ असंशयं कषत्वपरिमरहक्षमा यदायेमस्याममिराषि मे मनः 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ ? 
अतुनयः-- 
वचसा कमणा प्रीतियेस्मिन्ननुनयो हि सः ॥ £ || 
यथा-- 
‹* परिग्रहबहुत्वेऽपि दवे प्रतिष्ठे कुलस्य मे । 
समुद्ररशना चोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ "' 
उदिषटम्‌-- 
उष्टं स्यात्यरोक्षे च प्रत्यक्षे चाथकीतेनम्‌ । 
परोक्षे यथा-- | 


^ तस्मिन्‌ जीवति दुरे हतमप्यदतं बलम्‌ । 
तर्िमस्तु गमितप्राणे जीवन्तोऽपि सृता वयम्‌ ॥ "' 
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प्रत्यक्षे यथा-- 
यथा-- 
^“ हा धिक भ्रियतमा सेयं दुःसंस्थानमरीमसा । 
सवेथा प्रत्यभिज्ञेया मूर्तीभवति त्था ॥ ? 


दाद्षिण्यम्‌-- | 
दाक्षिण्यं छस््णया वाचा परचित्ताचवतनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“° प्रसाधय पुरी लङ्कां राजा ववं हि विमीषण | 
आर्येणानुगृहीतोऽसि निर्वि्नः सिद्धिमन्तरा ॥ "? 
प्रसिद्धिः- 
प्रसिद्धिखोकसिद्ध्थैरत्कहटेर्थसाथनम्‌ । 
यथा-- 


“८ सूर्याचन्द्रमसो यस्व मातामह पितामह्यै } 
स्वयं बतः पतिद्धाभ्याञुवेदया च भुवा च व; | ›, 


गहेणम्‌-- 
तद्‌ गेणं भवेत्तु दोषोदधेदेन कुत्सनम्‌ ॥ < ॥ 
यथा-- 
ˆ“ अन्यासक्तमवध्यं च निरन्‌ क्षात्लपराङ्मुखः । 
न कथं रक्ष्मणो धन्वी क्ज्जते हृदयादपि ॥ "” 
पन्यत्तापः-- 
पशवात्तापोऽनुतापस्त इत्वाकार्य तु यो भवेत्‌ । 
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“° ८. छुवगप्रवरं) निघन्‌ आतृयुद्धाभियोगिनस्‌ | 
अहं सूयेकुलस्या् करद्कः कि कृतं मया ॥ 
स्ण्हा- 
स्पृहा य्त्वभिलाषः स्यद्रस्तुनो रामणीयके ।! ९ ॥ 
यथा--- 
“‹ जीवतु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे । 
मात॒भिश्चिन्त्यमानानां ते हिनो दिवसा गताः ॥ 
क्षोभः- 
अधिक्षेपवचोयुक्तः कोपजः क्षोभ उच्यते । 
यथा--. 
८‹ त्वया तपस्वि चाण्डा प्रच्छन्नवधवरतिना । 
न केवरु हतो वाटी स्वा्मा च परलोकतः ॥ 
अआक्न्दः- 
शोकप्रडाप आक्रन्दो नाव्यविद्धिरूदीरितः ॥ १० ॥ 
यथा-- 
८ हा विषे नष्टपक्षेण मय्येव परिवतेसे | 
हतस्तातो हृता पल्ली भ्राता च निहतो युधि ॥ 
पटिदाईः- - 
परिहारः स विहेयः कृतालुचितपाजेनम्‌ । 
1 मातृकायां पदमिदं विम्‌ । तथाप्यौचिदयाुभीयं संयोजितम्‌ \ 
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यथा-- 
‹: प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तवानस्म्यनक्षरम्‌ | 
तरक्षमस्व विमो किंच सुप्रीवस्ते समर्पितः ॥ "' 
नीतिः- 
न्याथानुषटत्तिरेवात्र नी तिरिद्युच्यते यथा ॥ ११ ॥ 
«४ खेहं प्रति न पुत्रेषु विशेषः कथिदस्ति मे | 
कितु न्यायं पुरर्छृत्य मया उ्येष्ठोऽमिषच्िते ॥ 
उत्तेसनम्‌-- 
उत्तेननं तु कार्यार्थं यत्रानक्षरधुच्यते । 
यथा-- 
४४ इन्द्रजिचण्डवीर्योऽसि नाश्नेव बर्वानसि । 
कः प्रच्छन्नस्वरूपेण युध्यतेऽस्मद्धयाकुरः ॥ 
शोभा-- 
सिद्धेः पदं समं शिष्टं साध्यं सोभाभिधीयते ॥ १२॥ 
यथा-- 
“‹ स॒द्रंशसंभवः शद्धः कोरिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुर क्रो वजेनीयः सतां प्रभुः ॥ ” 
अभिमानः- 
अभिपानोऽपरिलागो देदुःखसुखस्य च । 
यथा-- | 
` खरेन्द्रजिद्दृषणक्कम्भकर्णा गताः किमेतेन गता गतास्ते | 
अह्‌ च गच्छामि यदि प्रणाकं तथापि सीतां न समर्पयामि ॥ 


दृक्मः परिच्छेदः १६५ 
संदयः-- 
अनिश्चयेन वाक्येन समानि; संशयो यथा ॥ १३ ॥ 
^“ इयं स्वर्गाधिनाथस्य क्ष्मीः किं यक्षकन्यका | 
अथवा विपिनस्यैव देवता कियु पावती  '' 
तुस्यतकैः-- 
स्यादुखेक्षादिसपन्नस्तु्यतकेस्तु तद्यथा । 
^“ तरङ्गभरकताफेनं दुदृूकमिवं विञ्नती । 
मन्ये परिणता सेयं सरिद्धविन भामिनी ॥ 
अक्षमा-- 
अक्षमा तदहितानां या परिभूतिने सहते । १४ ॥ 
यथा - 
^ सीताहरणदुवैत्तपरिपाकफलोन्मुखः । 
स्वकुरस्यान्तकः स त्वमाशराभ भवामि ते ॥ " 
व्यवसायः-- 
कार्याद्यघ्यवसायो यस्तनिश्चयपरं वचः । 
यथा-- 
८ कियन्मात्रमक्रूपारः कियन्मात्रं च सा पुरी | 
कियन्मात्रं दश्चास्योऽपि करद्धस्य मम धन्विनः ॥ ” 
विमदीः-- 
विपर्ो दुःखदीनानापनिषटफनिश्चयः ॥ १५ ॥ 
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यथा-- 
': विद्धान्‌ प्रणाशं समरे स्वयं च न तावदात्मानमहं त्रवीमि | 
मह घनेर्विश्रवसः कुकेऽस्मिन्‌ निवापबीजं किमपीह न स्यात्‌ | "' 
युक्तिः-- 
अवधारणपथस्य केनचिधुक्तिरिष्यते । 
यथा--- 
: यदि समरमपास्य नास्ति सत्यो- 
मेयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवर्यमेव जन्तोः 
किमिति मुधा मखिनं यश्च: कुरुध्वम्‌ ॥ ' 
प्रोत्साहनम्‌-- 
प्रोत्साहनं स्यादुत्ाहगिरा कस्यापि योजनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
यथा-- 
^ काररात्रिकराल्यं खीति किं विचिकित्ससि । 
तज्जगत्‌त्रितयं त्रातुं तात ताडय ताडकाम्‌ ॥ !! 
साहाय्यम्‌-- 
साहाय्यमावुद्ुस्येन कारये कस्यापि योजनप्‌ । 
यर्था-- 


““ रन्ध्राणि तुं सजातीयो दुरुक्षाण्यपि प्यति । 
इन्द्रजिन्निधनं नाथ रक्ष्मणानुचरे मयि ॥ ? 


दडामः परिच्छेदः १६५ 
निवेदनम्‌-- 
भूतस्य कथनं भाविन्रुचनाय निवेदनम्‌ ॥ १७ ॥ 
यया-- 


“* वानरः क्षल्ियः कोऽपि शत्रुः क्चुद्रो न गण्यताम्‌ | 
वादिनं कातेवीयै च स कथं विम्रतो भवान्‌ ॥ "' 


अभिज्ञानय्‌-- 
अभिज्ञानं यदुद्धोधः पूवेद्स्य केनचित्‌ । 
यथा-- 
५ आक्ते; किंचिदुछ्ेखो विभावयति लक्षणस्‌ ! 
महतोपद्धवेनेव पीडितं चन्द्रमण्डलम्‌ ॥ '' 


पृच्छा-- 
पृच्छन्वेषणमयेस्य स्यादर्थाभ्यथैनापरम्‌ ।) १८ ॥ 


यथा-- 
८८ भवद्भिः सवाङ्गप्रकृतिरमणीया कुख्वधू- 
रिहास्ते दृष्टा वा विदितमथवास्याः किमु भवेत्‌ | 
वेयोऽवस्थां तस्याः श्रृणुत सुभगो यत्न मदनः 
प्रगरमव्यापारश्चरति हदि मूखेश्च वपुषि ॥ "" 


अतिदायः- 


गुणमेकस्य संकीत्यै तस्यातिकयवणनम्‌ । 
करियते यत्र वाक्याथ; स स्यादतिक्षयो यथा | 
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यथा-- 
"° विधायपपूवेपूर्णेन्दुमस्या सुखमभूद्‌ धघ्रवस्‌ । 
घाता निजासनाम्भोजविनिमीख्नदुः स्थितः ।॥ ' 
गुणकीतेनम्‌-- 
इ8सिद्धो गुणानां तु कीतरने गुणकीतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
यथा-- 
‹‹ च्िरोऽचितयिवः शोयेवरीक्रतजगत्लयः । 
सुरखीदरुभः सोऽहं मनस्वी च दशाननः ॥ " 


नानाविधैरलंकारेनाव्यविच्या विशरूषिता ¦ 
मोदाय भवतो भुयान्मनसो मन्नभूपतेः ।। २० ॥ 


इति ओ्रीमदसख्तानन्दयो गिप्रवरविरचितेऽरंकारसंग्रहे 
नास्यारंकारनिणेयो नाम दमः परिच्छेदः | 


' मोदाय कल्प्ता नित्यं भवतो मन्मभूपते ^ 2. 


एकादशः परिच्छेदः 


अथ चादुपबन्धानां रक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
म॒क्तकादिविभागः- 
एुक्तकं पद्यमेकं स्याद्‌ द्विकं पदद्वयं मतम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिकं त्रयेण एवानां पश्च रत्नानि पञ्‌ । 
अष्टकं गजमाला स्यान्नवकं ररमाङिका | २॥ 
दशभिदेशकं धोक्तं दादशेन्दुकखा स्मृता | 
सप्रविहतिपद्यानि नाश्ना तारवली मता ॥३॥ 
विक्षता तरिर्षिका पञ्चाक्चता पएश्वादिकेष्यते | 
शतेन शतकं प्रोक्तपष्टोत्तरशतं परम्‌ ।॥ ४ ॥ 
हततेरमिननेभिननेवा कार्यमेकं यथारुचि । 
काव्यमप्येकसगादि द्राविशदवधि स्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 


उदाहरणम्‌-- 
अथोदाहरणादीनां रक्षणं कथ्यतेऽधुना । 
करपनीयानि पद्यानि सप्र सप्रविमक्तिभिः॥ ६ ॥ 
संबोधनासिपिका चान्ते विभक्तिस्तवष्टमी भवेत्‌ । 
राकरीधरभृतीनि स्युश्छन्दास्यस्य यथारुचि ॥ ७ ॥ 
रीतिः प्रधाना गोडीया गति; स्याद्‌ दुतपध्यमा । 
ओजःसाधनाः शब्दाः सानुप्रासाः कचिक्चिद्‌ ॥ ८ ॥ 
विभक्तिघटना चात्र यथाकामं क्रमेण वा । 
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तत्रायं षालिनीषत्तं जयेत्यादिसमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गचात्कदछान्यष्ठौ भत्येकं सयतीनि च । 

अन्ते चूतकलिकां कार्या समस्तेकपदास्िका ॥ १० ॥ 
अन्ते पद्चसपायुक्ा यल्यचुप्रसक्ोभिनी । 

चतुरस्कलिका स्याद्र विभक््याभासराच्छिता ॥ ११॥ 
कटिकोकलिकामृष्टनव्यतारख्यक्रमा । 

प्रतिप्यं भवेश्नेत॒नाय तत्तद्विभक्तिपत्‌ | १२॥ 


विभक्तिदिवताः- 
िराजन्ती कीतिपती सुभागा भोगमाडिनी । 
कछावती कान्तिपती कमा जयवलयपि ॥ १३ ॥ 
एता विभक्त्यधिष्ठाञयो देवताः कथिता बुधैः | 
द्दव्येताः स्तुतिप्रीताः खखनापसमं फटम्‌ ॥ १४॥ 
वाक्यमेकं च कतेव्यमन्ते सावेविभक्तिकम्‌ । 
आर्या वान्यतमां क्यांकविश्रुलयाख्यया ततः ॥ १५ ॥ 
अप्राङृता पाहता वा पाकृतीन्मिभितापि वा | 
देचिभिथ पदे्ुक्ता भाषाणां चैव संचयैः ॥ १६॥ 
वेशवीयश्रुतायेध युक्तोदाहरणं पतम्‌" । 

" ^“ येन केनापि ताटेन गद्यपद्यस्षमन्वितम्‌ । 


जयेव्युपक्रमं मािन्यादि प्रासविचित्रितम्‌ । 
तदुदाहरणं नाम विभक्लयश्कसयुतम्‌ ॥ 


यत्रादौ जयत्युपक्रमं भाछिनीडृत्तं निगधते, अनन्तरम्‌ अपिचेत्युपकम्या्ट वाक्यानि 
सप्रासानि सतालानि परतिविभक्ति कथ्यन्ते, अनन्तरं विभक्लयामासस्तदुदाहरणं नाम 
काव्यस्‌ । '" 
इति साहिलयकर्पदुमे रक्षणसुक्तम्‌ । 


एकादराः परिच्छेदः १७१ 


उदाहरणे नायकाः- 
अरष्य नायकाः परोक्ता देवा देल्या महीसुराः ॥ १७ ॥ 


० (न 


गुरवः क्षोणिपालाश्च सामन्ताः सचिवादयः। 
अड़की-- 

बिभक्तिसक्रकयुता संध्या चैव विना कृता ॥ १८ ॥ 

अडटीति समाख्याता सद्धिश्वाडुविशारदः । 


कल्याणी- 
केवट कलिकासंगाव्कस्यणीति निग्यते ॥ १९ ॥ 


उत्फुकबती -- 
केवरोर्कलिकासंगादुत्पुह्छकवती भवेद्‌ । 


फारोदाहरणम्‌-- 
य॒स्यास्तूत्कलिकास्थाने केवछायां भयुज्यते । २० ॥ 
सा फटोदाहरणं बा स्यादार्यासङ्ान्न भिद्यते 


विभक्तिनामानि-- 

केव प्रथमा बाणी दितीया केवछा इसे ॥ २१ ॥ 
तृतीया केवला वापी चतुथी केबरा फणी । 

पश्वमी केवछा सारी षष्ठी मोरीति कथ्यते ॥ २२॥ 
सप्तमी खलिका भोक्ता संबुद्धिः सर्सावती । 
मिन्णेभिन्ननामसमवे च तथा वेत्‌ ५ २२ । 

£ * ¢ 
स्वायं च कतेव्यं कचिनायकङाञ्छितपम्‌ । 


नवमा णिक््यसाख- 
एतैव गद्यरहिता नवमाणिक्यमालिका ॥ २४ ॥ ` 


१७२ अटखकारसंयहः 
न्चच्रमाला- 


एषैव च त्रिगुणिता भवेन्क्षत्रमाटिका । 
मोगावली-- 


रसः शृङ्गार एव स्याद्धोगावस्याः प्रपश्चने ॥ २५ ॥ 
अयुषङ्गेण मिखितो वीरोऽपि स्या्तचित्क चित्‌ । 
वणनीयाः कमास्साज्गवीरभोगादयो गुणाः ॥ २६ ॥ 
आ्चीःपचसमायुक्ता प्रथमे विरतावपि । 
अष्टभिर्वा षोडश्चभिर्विज्ञत्या वा पयता ।। २७॥ 
दखछानि षड्‌ वा चतवारि भच्येकं सयतीनि च । 
मध्ये भवेयुरथवा यमितादक्षरे; कचित्‌ | २८ ॥ 
गतेरपि प्रयोगः स्याद्यथारीति समृद्धितः । 
तत्तदथावसानेऽस्य विरतिः स्यात्यदे पदे ॥ २९ ॥ 
देव त्वं जय बीर त्वं धीर जीवादिकं पदम्‌ । 
तत्तरस्थाने भाकृतादिमाषाभिविरुदाभितैः । ३० ॥ 
मोगोपजुम्भितेगेदयपयैः सेयं सपड्ैः । 
` भोगावली च देशतुभावाङज्ञानचातुर ॥ ३१ ॥ 

1 पद्यं प्रतो गयं तच चवुर्भूतखण्डिकारुचिरम्‌ । 
कचन -दङ्खलिकाक्रमनियमन्याहारभाघ्राकारम्‌ ५ 
तदयु च मत्रायतिभिः संडन्धा षड्दली भवेत्सरसा । 
तदनु च पृवेवदेकं पयं यत्रेष एककः स्कन्ध; । 
स्कन्धेरष्टमिरेभिम्रथिताप्यथवा चतुर्बिरम्यस्ता । 
पञद्चामिषिक्तयजभ्रवरार्हा किंच देवताभ्युचिता 1 


गोडीयरीतिमग संबुद्धयन्तैः पदैः परं प्रचुरा । 
अरयेरमज्गल्रंसिभिराकीर्णां मोगव्णनाभरिता ॥ 


एकादशः परिच्छेदः 
विरुदावली-- 


वणयेदीरटब्धाष तांस्तान्‌ शछाध्यादिकान्‌ गुणान्‌ । 
चतुर्भिेघुभिः प्भान्ते संमदकारिणी ॥ ३२ ॥ 
ङ्गानि फरानि स्युः प्रथमश्रवणादपि । 
दत्तेनेकेन नेतारं वधेयेदाशिपान्तिमे । ३३ ॥ 
मरन्थसंख्या शतं षष्टिर ख्यातोत्तमा बुधैः । 
भोगाविसपायुक्ता देवानां भूखुजामपि ॥ ३४ ॥ 
वणेनेन परं विचात्‌ प्रायो विरुद षटीम्‌* । 
राभ्यां चतष्भिवांपि पश्वभिः षड्भिर वा ॥ ३५ ॥ 
भाषाभिविहिताभिः स्यादि बा दे्ञभाषितैः । 
कुरुक्रपागतेर्वापि खापदाननिदरेकैः ॥ ३६ ॥ 
पदैरपि च सा यैः स्यात्तत्तद्थविनाक्रतैः । 
गम्भीरदेवधौरप्रमुखपदोञ्ज्वक्तिगद्यपयान्ता । 
भोगोपकरणपृणऋतुमासदिना दिपूणेभोगाव्या ॥ 
प्रकरितनायकनामा अविमलिताशेषपथसंमिन्ना । 


आधये चान्त्ये च पये व्रिदहितारीर्वादवाक्यसंघटना ॥ 
मोगावरीति कथिता कविसिश्वाटुप्रबन्धलक्ष्मज्ञेः ॥ ” 


इति साहिलयकल्पद्रमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


1 आदौ पदं परतो भवेयुरै च कोरकाः सरसा; । 
तदनु च चत्वारः स्युस्ताखाश्चत्वारि पहवान्यनु च ॥ 
एकोऽयं स्कन्धः स्याचतुभिरथवाष्टभिभंवति । 
निसदावलीति कथिता बिरदेर्वशागतैः समायुक्ता # 

२ = र (| प [० 
सखभुजार्जितैश्च विरुदेस्तत्तद्वरणीराविजयसंपनेः । 
अपि सार्वभौमदत्तेविरुदेरायोपजुम्भितेः कथिता ॥ 
गजतुरगरथारोहणसंकुलशच्ाखनेपुणेभरिता । 
बिस्दै्यदि संघटिता बिरदाचरिरित्युदीरयते कविभिः ॥ 


१७४ अटंकारसंग्रहुः 


नानापुरातनक्ष्माभद्धिश्दसेहणैरपि ॥ ३७॥ 

नत ९ 
वाहनारोहशस्चाद्धषयोगेमोगवणेनेः । 
गुणिनां बणनेशापि विनयक्रमश्चाछिभिः ॥ ३८ ॥ 
गौडरीलया विधातव्या सानुमासा सप्वा । 
आच्यन्तयोः स्यादार्थां वा गाथा वा पङ्गखासिपिका ॥ ३९॥ 
इत्येव क्षणानि स्युटेक्षणानीतराणि वा । 


गुणावटी-- 
सद्गुणारोपणं यत्र नेतुः सेव गुणावखी ॥ ४० ॥ 
गुणाः परोपकारार्था वर्ण्याः स्व प्रधानतः । 
दखानि चष्ट चत्वारि सानुमासयतीनि च ॥ ४१ ॥ 
मात्राभिरथवा वर्णैः समानि स्युः परस्य च । 
ताहभ्वर्णानि सर्वाणि संस्छृतेन कचिक्कचित्‌ ॥ ४२॥ 
गुणावल्यां रसः- 
अस्याः शृङ्गार एकः स्याकचित्तत्रादुतो रसः । 
द्पङ्क्तिविरामेषु देवेल्यादिपदं न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आदो समासभूयिष्ठमन्ते स्याद्‌ हृत्तगन्धि च । 
ग्याद्यपरमाददयान्मध्ये हि पदमेव वा ॥ ४४ ॥ 
पुरे जनपदे रभ्ये देशे या गुणसंपदः ! 
नेतारं बणेयेत्ताभिरेषैव स्याद्‌ गुणावली ` ॥ ४५ ॥ 
1 य॒द्येवमेव रचिता बिरदव्यतिरिक्तसकख्गुणपू्णा ॥ 
आहुगुणावलीं तां गुणगणगणनौयसकल्सुनिनन्या । 
इति सादिलयकल्यद्मे लक्षणमुक्तम्‌ । 


एकादशः परिच्छेदः १५७५ 
रगखा- 


चतखभिभेवेत्‌ षद्मि्भाषामिर्विरसत्करमम्‌ । 

एकेकमापयेकेकं पद्यं सवेविमक्तिभिः ॥ ४६ ॥ 

रगङापि तथापि स्यात्तत्र तत्र सपट्वा 
चक्रवाटम्‌-- 

शयोकावाचन्तयोर्नेवमञ्चखारथो न्यसेद्‌ बुधः ॥ ४७ ॥ 

तिखमिर्वाय हत्तं चेद्धाषामिमेण्डलक्रमात्‌ । 

उत्तमं चक्रवारं स्यादन्युनानधिकं मतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
रोकोत्तरम्‌-- 

रसादीन्‌ वणेयेधूतिगुणकर्माचुसारतः । 

युक्तमेतद्विशेषेण सिद्धि च विजिगीषुभिः ।॥ ४९ 1 

दरात्रिशद्यसंयुक्तं गयायेः पवेयुतम्‌ । 

चतुर्धा भिन्नरूपेण व्यस्तं सस्वरबन्धनम्‌ ॥ ५० ॥ 

तार्ठेद्दशभिवुक्तं रोकोत्तरयुदाहूतम्‌ । 
लयागघोषणम्‌ -- 

धर व 4.44 1 

लागादथो गुणा यस्यामूहयन्ते कविभिः इतो । 

पर्वा्ास्तासु तत्रलयानाहूया . . . . . . ॥ ५२ ॥ 

(4442. 

, , , , , , मद्यमेकं चतुभिः पहवेयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चतुरधैष समात्तं चतुरक्षरबन्धनम्‌ । 


1 अत्राक्चराणि मातृकायां अशनि । 


१५७६ अरकारसंम्रहः 


आशीराचन्तयोः कायां मेतु; पद्यदरयेन त॒ ॥ ५४ ॥ 
एवं पैथ गवे सा भवेस्यागघोषणमू ` । 


चतुभद्रम्‌ - 
अथ संख्या मवेत्‌ षष्टिः शतं बा स्याष्टिशेषतः ॥ ५५ ॥ 
अस्यास्तु सर्वे नेतारो भवेयुस्त्यागिनः सदा 
गं प्यं च तारं च सादुताखं चतुर्विधम्‌ ॥ ५६ ॥ 
देववीरजयेव्यादिसंबुद्धिशान्त एव च । 

\ स्याचचतुर्था च त्तं स्याचतुभेद्रमितीरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चाटुपवन्पेसत्वयि चारुकीतिरुदारवर्णेरपखाखयमाना । 
रक्ता सती राजगुरो विचित्रं पननक्षमानाथ परारन्चुध्ा ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमदस्रतानन्दयोगिप्रवर विरचितेऽलंकारसंग्रहे 
चाटुप्रबन्धरक्षणं नामेकादराः परिच्छेदः । 


अङुंकारसंग्रहः संपूर्णः । 


शुभमस्तु 


1 ^ पद्यं तदनु च गयं तदुपरि च जीणि प्कवानि ततः ! 
तत्यागधोषणं स्यादन्यत्सर्वं यथाचतुम॑द्रम्‌ ॥ 


इति साहियकलत्दधुमे लक्षणमुक्तम्‌ । 


2.०7.) 1 
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'* यस्माद्रह्प्रयोगोऽयं पूवमेव भयुज्यते । 
तस्मादयं पूकरङ्ञो चिज्ञेयो द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
अस्याङ्गानि तु कार्याणि यथावदनुपूवेश्चः | 
तन्त्रीमाण्डसमायोगेः पाल्ययोगक्रतैस्तथा ॥ ८ ॥ 
प्रत्याहारोऽवतरणं तथा ह्यारम्भ एव च । 
आश्रावणा वक्त्रपाणिस्तथा च परिषटना | < ॥ 
संघोरना ततः कार्या मार्गासारितमेव च । 
ज्यष्टमध्यकनिष्ठानि तथैवासारतानि च ॥ १० ॥ 
एतानि तु बहिगींतान्यन्तयेवनिकागतेः । 
प्रयोक्तमिः प्रयोज्यानि तन्तरीमाण्डकृतानि च ॥ ११ ॥ 
ततः सरवेस्त॒ कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत्‌ । 
विघय्य वै यवनिकां नृत्तपाख्यज्ृतानि त॒ ॥ १२ ॥ 
गीतानां मद्रकादीनां योज्यमेकं तु गीतकम्‌ । 
वर्धमानमथापीह ताण्डवं यत्र युज्यते ॥ १३ ॥ 
ततश्चोस्थापनं कार्य परिवतेनमेव च | 


नान्दी श॒ष्कवह्कष्टा च रङ्गद्वारं तथेव च ॥ १९ ॥ 
23 


अरुकारसंयह्‌ः 


चारी चैव ततः कार्या महाचारी तथेव च । 

त्रिकं प्रयेचना चापि पूवरङ्गे भवन्ति हि॥ १५॥ 
एतान्धज्ानि कार्याणि पूवेरङ्गविघो द्विजाः । 

एतेषां लक्षणमहं व्याख्यास्याम्यनुपूवं्चः ॥ १६ ॥ 
चतपस्य तु विन्यासः प्रत्याहार इति स्तः । 
तथावतरणं परोक्तं गायकानां निवेशनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तितः । 
आतोयरञ्जनाथे तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ १८ ॥ 
वा्यचरत्तिविमागाथं वक्तरपाणिर्विंधीयते । 
तन्ञ्योजःकरणाथ तु" भवेच परिघटना ॥ १९ ॥ 
तथा पाणिविभागाथै भवेत्संघोरनाविधिः | 
तन्न्ीभाण्डसामायोगान्मार्गासारितमिष्यते ॥ २० ॥ 
कारुपातविमागा्थै भवेदासारितक्रिया । 
कोतेनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा ॥ २१ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चोथापनविधिक्रियाम्‌ 
यस्मादुल्थापयन्त्यादौ प्रयोगं नान्दिपाठकः ॥ २२ ॥ 
पूवमेव तु रङ्गऽस्मिस्तस्मादुत्थापनं स्तम्‌ । 

यस्माच रोकपारनां परित्रे चतुर्दिश्चम्‌ ॥ २२ ॥ 
वन्दनानि प्रक्ुवेन्ति तस्माच परिवितनम्‌ । 
आङ्ीवेचनसंयुक्ता नित्यं यस्मास्पयुञ्यते ॥ २४ ॥ 
देवद्धिजन्पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता | 

अत्र इुष्काक्षरेरेव छवकृष्ठा चवा यतः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छुष्कावङ्ृष्टेयं जजेरश्छेकदरदिीका । 
यस्मादभिनयस्तत्र परथमं ह्यवतार्यते ॥ २६ ॥ 
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रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गामिनयात्मकम्‌ ! 
श्रङ्गारस्य प्रचरणाच्चारी संपरिकीर्तिता !॥ २७ | 
रोद्रभचरणाच्ापि महाचारीति कीर्तिता 
विदूषकः सूत्रधारस्तथा वे पारसिपाश्िकः ।॥ २८ ॥ 
यत्र कुवे न्ति संरपं तच्चापि त्रिगतं स्रतस्‌ | 
उपक्षेपेण कायस्य हेतुयुक्तिसमाभिता !॥ २९ ॥ 
सिद्धेनामन्त्रणा यां तु विज्ञेया सा प्ररोचना | 
जतः परं प्रवक्ष्यामि द्याश्रावणिधिक्रियाम्‌ |॥ ३० 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुत्पत्तिं करणं तथा । 
चित्रदक्षिणवृत्ते ठु सप्तरूपे प्रवर्तिते !॥ ३१ ॥ 
सोपोहने सनिर्गीते देवस्तुस्यमिनन्दिते । 
नारदायेश्च गन्धर्वैः सभायां देवदानवाः !॥ ३२ ॥ 
निर्गीतं श्राविताः सम्यग्छ्यतारुसमन्वितस्‌ । 

छत्वा तु सुखं गानं देवस्तुव्यमिनन्दितम्‌ ॥ ३३ ॥, 
अभवन्‌ श्ुभिताः स्वै मात्स्याहैत्यराक्षसा 
संप्रधाये च तेऽन्योन्यमिद्यवोचन्नवस्थिताः | ३४ ॥ 
निर्गीतं तु सवादित्रमिदं गृह्णीमहे वयम्‌ । 
सप्तरूपेण संतुष्टा दैवाः कर्मानुकीतेनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
बयं गृहीम निर्गीतं तुष्यामोऽतरेव वे वयम्‌ । 
ते तत्र तुष्टा दैत्यास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ ३६ । 
रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रस्यमाषन्त नारदम्‌ । 
एते तुष्यन्ति निगौते दानवाः सह राक्षसः ॥ २७ ॥ 
प्रणदयतु प्रयोगोऽयं कथं वै मन्यते भवान्‌ । 
देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमन्रवीत्‌ ।॥ २८ ॥ 
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धाठुवाच्ाश्रयज्कतं निर्गीतं मा ध्रणस्यतु । 
किंतुषोहनसंयुक्तं घातुवाक्यविभूषितस्‌ ॥ ३९. |, 
भविष्यतीदं निर्गीतं सप्तशूपविधानतः | 
निर्गीतिनाववद्धास्तु दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ४० ॥ 

न क्षोभं न विघातं च करिष्यन्तीह तोषिताः । 
एतननिर्गीतमेवं तु देव्यानां स्पर्धया द्विजाः ॥ १ ॥ 
देवानां बहुमानेन बहिर्गीतमिदं स्खतम्‌ 
धातुमिश्ित्रवीणायां गुरुरष्वक्षरान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर्णाुंकारसंयुक्तं प्रयोक्तव्यं बुधैरथ । 

निर्गीतं गीयते यस्मादपदं वणेयोजनात्‌ ।॥ ४३ ॥ 
असूयया च देवानां बहिर्गीतमिदं स्म्रतम्‌ । 

निर्गीतं यन्मया प्रीक्तं सप्तरूपसमन्वितम्‌ ॥ ०० ॥ 
उत्थापनादिकं यच्च तस्य कारणसुच्यते | 
तुष्यन्स्यप्सरसस्तत्र क्रतेऽवतरणे द्विजाः ॥ ४५ ॥ 
जाश्रावणायां युक्तायां दैव्यास्तुष्यन्ति सर्वशः | 
वक्त्रपाणो क्रत चैव नित्यं तुष्यन्ति दानवाः ॥ ४६ ॥ 
परिघद्धनय तुष्टा युक्तया रक्षसां गणाः | 
संघोटनाक्रियायां च तुष्यन्त्यपि च गुह्यकाः ॥ ४७ | 
मार्गासारितमासाच तुष्टा यक्षा मवन्ति हि । 

गीतकेषु प्रयुक्तेषु देवास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥ ४८ ॥ 
वधेमाने भरयुक्ते तु रुद्रस्तुष्यति सानुगः । 

तथा चोत्थापने युक्ते ब्रह्मा तुष्टो भवेदिह ॥ ९ ॥ 
तुष्यन्ति रोकपाखाश्च पयुक्ते परिवर्तने । 
नान्दीप्रयोगेऽथ क्ते प्रीतो भवति चन्द्रमाः ॥ ५० ॥ 
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युक्तायामव्छृष्टायां प्रीता नागा भवन्ति हि । 

तथा शुष्कवकरृष्टायां प्रीतः पितृगणो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रङ्गद्वारे प्रयुक्ते तु विष्णुः प्रीतो भवेदिह । 

जजेरस्य प्रयोगे तु तुष्टा विघ्नविनायकाः ॥ ५२ ॥ 
तथा चार्या प्रयुक्तायासुमा तुष्टा भवेदिह । 
रङ्गपयोगमाचर्य तुष्टो भूतगणो भवेत ॥ ५३ } 
आश्रावणादिचायन्तमेतदैवतपूजनम्‌ । 

पवैरङ्गे मया ख्यातं तथा चाङ्गविकस्पनम्‌ ॥ ५५४ ॥ 
दैवस्तुष्यति यो यन्‌ यस्य यन्मनसः पियम्‌ | 

तत्तथा पूवेरङ्गे तु मया प्रोक्तं द्विजोत्तमाः ॥ ५५ | 
सवैदैवतपू जाई स्ेदेवतपूजनम्‌ । 

धन्यं यकस्यमायुप्यं पूर्ैरङ्गप्रवतेनम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
देप्यदानवतुष्टयथं सर्वेषां च द्विवोकसास्‌ 
निर्गीतानि सगीतानि पूर्वरङ्गकृतानि तु ॥ ५७ ॥ 
या विचा यानि शिस्पानि या गातियंच चेष्टितम्‌ । 
लोकालोकस्य जगतस्तदस्िन्‌ नाटकाश्रये ॥ ५८ ॥ 
निर्गीतानां सगीतानां वधेमानस्य चैव हि । 
ध्रुवाविधाने वक्ष्यामि रक्षणं कम चैव हि ॥ ५९ ॥ 
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अव्यन्ताभाव इत्येवं, &० 
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अत्र करिणः परङ्रष्टात्‌ , ७३ 
अत्र कार्ताथ्यमिति, ६२ 
अच्र ज्ञेया यथायोगं, १८ 
अत्र ज्योत्छ्लीमिति, ८२ 
अत्र देवो राजतीति, € 
अत्र ध्वन्यो सुख्यात्‌ , ८४ 
अन्र वन्यामिति पर्द्‌, ६६ 
अत्र विहितेऽपि दोषः, ७० 
अत्र व्यर्थत्वमे वोक्तं, ८१ 
अत्र बीडाश्छीरुमपि, ८& 
अत्र षण्नायकानन्ये, १९४ 
अच्र समाप्तोऽप्यथः, ७३ 
अत्र साघनर्ब्दोऽयं, ६५ 
अत्र सुखर्िप्सयेति+ ७&. 
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` अत्र स्वङब्दग्रहणात्‌ ; << 
अत्र हर्षाश्चुपातादि, १६ 
अत्राननेन्‌ दधती, &४ 
अत्राज्ुभावा नासास्य, ९० 
अत्रापवादसंफेटो, १११ 
अत्रापसारणे युक्तः, ८२ 
अत्रापस्मारदीनत्व; १७ 
अत्राखम्बनविभावः स्यात्‌, २१ 
अत्रावधारणे तद्त्‌ , ८८ 
अत्राकछयं वाच्यं, ७४ 
अन्नारायपदः वासनार्थ, &७ 
अत्रिरोचनसंभूतः; ६६ 

अथ गोष्ठी मतेकाङ्का, १९५ 
अथ चाटुप्रनन्घार्नां; १६९. 
अथं दोषाः प्रकीर्यन्ते, ६२ 
अथ प्रकरणे इत्त, १६८ 

अथ प्रमाणाङकायाः) ५७ 
अथ प्रहसनं तरेषा, १४३ 
अथ रासकमेकाद्धुं, १५८ 
अथ संख्या भवेत्षष्टिः, १७६ 
अथ स्याद्धाणिकोादात्त; १९६ 
अथार्थानामङंकायाः, ४५ 
अथोदाहरणादीनां, १६९ 
अद्भुतः कनकच्छायः; २९ 
अद्भुतापादनं यत्स्यात्‌ ; १०१ 
अद्ुते गहिंतमपि, ८९ 
अधमेऽत्रावह सितं, १६ 


अरुकारसं्रहः 


अधिकस्फुटभितरेतर्‌, ७५ 
अधिक्षेपवचोयुक्तः, १६३ 
अधिक्षेपादयत्तहन, २७ 
अनङ्खगस्यािधानं च; ९१ 
अनभिहितवाच्यं, ७8 
अनादतस्यैवोत्कषेः, ७९, 
अनाद्रत्येन्दुरेखाद्यं, ७९. 
अनिच्छन्यामिवासुत्र, ९२ 
अनिश्चयेन वाक्येन, १६५ 
अनिष्टुरैः श्रुतिसुखेः, ४३ 
अनिष्टुरेश्च मधुरैः, १३३ 
अनुकूरस्त्वेकरसः; २६ 
अनुमावविभावास्या, १३७ 
अनुभावाः क्रमादास्य, १८ 
अनुभावाः प्रकीत्यन्ते, १२ 
अनुभावा नेत्रवक्त्र, २० 
अनुभावा श्ुकुव्यक्षि, १७ 
अनुभावास्तु कथ्यन्ते, २१ 
अनुभावास्तु निःश्वास, १७ 
अनुभावास्तु वेवण्य, १९ 
अनुभूताथकथनं, ११७ 
अनुभूताथैमननु, ५९, 
अनुमानं च तचाथ, ९७ 
अनुरागो नवावस्थः; १५४ 
अनुदरत्तिनिद शौनस्य, १९६ 
अनुषङ्गेण मिलितः; १७२ 
अनेककामिविषयः; ९.१ 
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अनेकवाचकः शब्दः, ८ 
अन्तःपुरातिसंबन्धात्‌, १५४ 
अन्तयवनिकासंस्थेः, १२१ 
अन्ते तूत्कल्िका कार्या, १७० 
अन्ते पद्यसमायुक्ता, १७० 
अन्ते भयानकं प्राहुः, १२७ 
अन्यथानिष्टसप्राप्तिः, २ 
अन्यदप्येवमेवोहयं , ८५ 
अन्यान्योढा कन्यका च, २८ 
अन्यापदेङ इयस्याः, ४८ 
अन्याथं एव व्याहारः, १५३ 
अन्ये गुणा यथायोगं, ४९ 
अन्येऽप्यत्र ज्ञेयाः, ७६ 
अन्योऽन्यपरिबादो यः, ११७ 
अन्योन्थमन्त्रणं यत्स्यात्‌ , १२२ 
अन्योन्यवाक्येरत्युक्तिः, १४९ 
अन्योन्यारम्बनत्वं स्यात्‌, १२ 
अपदस्थपदसमासं, 8९, 
अपायाभावतः प्राप्तिः; €७ 
अपि प्रगल्भाधीरा, २१ 
अपेक्षितं परियज्य, १३७ 
अप्रतीतमथेतेषां, ६२ 
अप्रतीतमपि ल्योतिः, ८६ 
अप्रवेराकविष्कम्भं, १९५ 
अप्रस्त॒ताथमिलयपि, ६९ 
अप्रस्तुताथमेतत्‌ , ७७ 
अप्रस्तुतस्तुतिः सा स्यत्‌ , ५५ 


अप्राकृता प्राकृता वा, १७० 
अभवन्मतयोगं तत्‌ , ७४ 
अभावषष्ठान्येतानि, ५७ 
अभिगम्ययुणेयुक्तः, १३६ 
अभिज्ञानं च पच्छा च, १६० 
अभिन्ञानं यदुद्रोषः, १६७ 
अभिमानोऽपरियागः, १६४ 
अभूताहरणं मागः, १०७, ११० 
अमतपरार्थं थत्र, ७७ 
अमायविप्रवणिजां, १३८ 
असुमेवान्यथा गण्ड, १५० 
अमुष्य नायकाः प्रोक्ताः, १७१ 
अम्बरग्रहणादीनि, १३८ 
अयथात्वं गुरुरष्वाः, ७१ 
अरतिमेनसो या स्यात्‌, १०३ 
अथः प्रकरणं छिङ्गम्‌ , ८ 
अर्थप्रकृतयः पञ्च, ९९, 
अ्थव्यक्तिरनेयार्थः, ४३ 
अथन्यक्तिरुदासत्व, ४२ 
अथस्याविद्यमानत्वं, ९९ 
अथानां यो विनिमयः, ५६ 
अर्थान्नरुपन्यस्य, ९९ 
अर्थान्तरासदिष्णुत्वं, १४ 
अर्थापत््या सहैतानि, ५७ 
अर्थाश्च व्यज्ञकास्तस्थ, ९ 
अर्थोपक्षेपकाः पञ्च, १३६ 
अर्थो पक्षेपकेः सूच्यं, १२१ 
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अर्थो ऽपुष्टः कष्टः, ७८ 
अर्धान्तरेकवाचकं, ६९; ७ 
अटंकारप्रमेदानां, ५७ 
अलुकारेकनिघरो यः, & 
अटंकरतमसंक्षिप्त, ३ 
अटौकिकचमत्कारि, २० 
अल्पप्राणाः छेषः, ४२ 
अचवज्जो ह्रिरिवयत्र, ८ 
अवधारणम्थस्य, १६६ 
अवपातस्त्वसौ ज्ञेयः, १२६ 
अवस्थानुकृतिर्नाटयं, ९४ 
अवाचकं न यत्रार्थ, ६३ 
अवान्तराथकथनात्‌ , ९९ 
अवान्तराथसंबन्धः, €< 
अविमरृष्टविधेयांशं, ६२, ६& 
अवियोगरसाभि्ग, १ 
अविदिषटार्थविषयं, ५<८ 
अवोचदमूतानन्दं, १ 
अश्चुवेवण्यैमिलयष्टौ, ११ 
अश्चुवेवण्यैवैस्वर्य, १६ 
अश्छाघ्यवस्तुनो योगे, ३७ 
अश्वीरो सुख्यार्थात्‌, ८४ 
अष्टकं गजमारा स्यात्‌ , १६९ 
अष्टभिर्वा घोडराभिः, १७२ 
अष्टाङ्क च नवाद्ुं च, १३८ 
असंबद्भकथाग्रायः, १९२ 
असत्प्ररापव्याहार्‌, १३५. १४९ 


असद्रूतं मिथः स्तोत्रं, १४७ 
असम्थमसिप्रेतं, ६२ 
असमर्थावपि विष, ८५ 
असमस्ता द्वित्रपद्‌, ४३ 
असावर्थान्तरन्यासः, ४७ 
अच्त्रीनिमित्तसंग्रामः, १४४ 
अस्थानस्थपद्‌, ७४ 
अस्थानस्थसमासं, ७९, 
अस्माभिरिति विरोष्य, ७२ 
अस्मिन्‌ विषण्णवचने, ८७ 
अस्यां यङरःसंतति, ६१ 
अस्याः शज्ञार एकः स्यात्‌, १७४ 
अस्यास्तु स्वे नेतारः, १७६ 
अहोपदानामत्रोक्तिः, ८७ 


आ 


आकरस्मिकमसंबद्धं, १५० 
आकाङक्षयत्र बाह्यार्थं, ८२ 
आक्रतिप्रदेन वाक्यं, ७२ 
आक्षेपः प्रतिषेधोक्तिः, ४७ 
आक्षेपश्वात्र नियमात्‌, ११० 
आक्षेपोऽर्थान्तरन्यासः, ४९ 
आश्षेप्यानामनन्तत्वात्‌ , ४५७ 
आढकं संभवेद्‌ द्रोणे, ६० 
आत्मनो मनसा योगे, १० 
आत्मानं निदिदोदयस्तु, १५० 
आद्रा्रीक्षणं यत्र, १३ 
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आदावेव तदा कुर्यात्‌, १३७ 
आदिमध्यावसानेषु, ३ 

आदो विष्कम्भक कुर्यात्‌ , १३७ 
आदौ समासमूयिष्ठ, १७४ 
आघ्यं तुल्यात्संविधानात्‌, ९६ 
आयं विकासिगण्डं स्यात्‌, १8 
आद्यन्तमेवं निश्चिय, १३६ 
आद्यन्तयोः स्यादा्यां वा, १७४ 
आये सत्पात्रमार्म्बः, १८ 
आभासत्वं रसस्य स्यात्‌, ९.१ 
आभासो रसभावानां, ९० 
आभिः प्रकरणं त्रेा,+ १३६९ 
आभ्यां भवति संप्रीतिः, ४ 
आमन्त्रणीयाः पतिवत्‌ , १२९. 
आस्रातमप्यप्रयुक्त, ६४ 
आरम्मयन्लप्रात्यारा, ९६ 
आरम्भादिभिरेताभिः, ९८ 
आरूढत्वप्रतीलयथं, ९० 
आर्थोऽमिघरेयचित्रार्थी, £ 
आर्या वान्यतमां कुर्यात्‌ ; १७० 
आर्म्बनत्वेनोदीपन, ११ 
आरम्बनविभावः सः; ११ 
आङुबनविभावाः स्युः, १९ 
आरम्बनविमावौ दौ, १७ 
आछ्स्यं प्रतिपत्तिश्च, १५७ 
आवापेोद्धारङ्ृयावत्‌; & 
आरसा तकसंदेह, १५७ 


आरी ःपद्यसमायुक्ता; १७२ 
आदरीरा्न्तयोः कार्या, १७६ 
आदीनमस्करिया वस्तु, ३ 
आरछीनामाभिटषिते, && 
आदङ्ीवंचनक्षयुक्ता, १३२ 
आश्वासश्च प्रहुषेश्च, १५७ 
आसनायत्तमरणा, ३५. 

आसां दूयः सखी दासी, ३५ 
आसां मेद चतुष्केऽस्मिन्‌ २९ 
आसामष्टाववस्थाः स्युः, ३२ 
आस्यते यत्र कामिन्या, १९६१ 
आहरिन्द्रियवेकल्यात्‌, १५ 
आट्भरेवंविधं ज्ञानं, ६° 


त 
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इङ्िताकाररक्ष्यार्थ, ९० 
इच्छाभयहास्ययुतं, १२७ 
इनि त्रिरादल्काराः, १६० 
इतिवृत्तं वस्तु चेति, ९.४ 
इतिहासादिषु ख्यातं, ९५. 
इत्यथन्यक्तिरेतस्मिन्‌ , ९ 
इत्यादिरसदोषाणां, ९३ 
इ्त्यादिरेषां विस्तारः ९ 
इत्यादिषु परिज्ञानं, ९० 
इत्युदात्तादिनेतृणां, २६ 
इत्युदाहतयो नेत, ४१ 
इत्येवं छक्षणानि स्युः, १७४ 


१९२ अटकारसम्रहः 


इदं त्रिपुरदाहे ठु, १४४ 
इन्दीवरारविन्दादि, ९० 
इन्दु पादाः जिदिराः ७१ 
इन्द्रियाणां तत्तदरथैः, १० 
इन्द्रियाणाम्थेयोगे, ९८ 
इन्द्रियोत्पनविक्ञानं, ५८ 
इवङन्दः क्रियायोगे, ४९ 
इष्टनारादनिष्टापेः; १६ 
इष्टमथेमनाख्याय, ५२ 
इष्टसिद्धो गुणानां तु, १०८ 
इष्टस्यार्थस्य रचना, १२० 
इष्टन्यदुष्टघीकारि, &£ 
इह कष्टत्वं संधेः, ७१ 

इह प्राम्यत्वम्थस्य, ८० 
इद्‌ तन्छब्दो हेतुः, ७३ 
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ई्प्यामर्षो्रताग्वं, १८ 
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उक्तमन्याथमन्येन, १५१ 
उक्तस्यानेकधोक्तिः स्यात्‌, ४७ 
उक्तस्येवात्र कथनं, ८८ 
उक्ताङ्गानां चतुःषष्टेः, १२० 
उक्ताद्िरोषवद्राक्यं, १०५ 
उक्तिः समासखूपत्वात्‌ , ४८ 
उक्तिस्त्वतिरायोक्तिः स्यात्‌, ४९ 


उक्तैः पद्यैः कश्चित्‌, ५४ 
उच्छासस्तबकायाद्यं, ३ 
उत्कण्ठा चावहित्था च; १५७ 
उत्कण्ठा निभरप्रेम, १२७ 
उत्क्रष्टेभ्यः श्रुतादिम्यः;) ८४ 
उन्तमं चक्रवारं स्यात्‌, १७५. 
उत्तमादिविमेदेन, १६ 
उत्तमोत्तमकं चान्यत्‌, १४० 
उत्तरादुत्तरं वाक्यं, १०४ 
उत्तेजनं तु कार्यार्थ, १६४ 
उत्थापकस्तु यत्रारि, १२९६ 
उत्पद्यन्ते विखीयन्ते, ११ 
उत्पन्नो ये रसो भावैः, ११ 
उत्पाद्यं कविक्लप्तं स्यात्‌ , ९५ 
उत्वौत्वे यत्र कते, ६० 
उत्सवोच्छकरोमा्चः, १५० 
उत्साहस्तु विभावाः, १८ 
उत्साहस्य स्थायिनोऽत्र, ९२ 
उत्सष्टिकाङ प्रख्यातं, १५३ 
उदात्तनायकं चैव, १९५. 
उदात्तभावविन्यास, १५८ 
उदात्तापहूसुतिरिरष्ट, ४९ 
उदात्तोक्तिसमायुक्तं, १५७ 
उदाहरणकाव्यत्वात्‌ , ८५, 
उदाहरणमेतस्य, ८ 
उदाहरणमेतेषां, १३ 
उद्वायकावरगिते, १३५; १४५ 
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उदामफख्दासु्वी, ! 
उदिष्ट स्ात्परोक्षे च, १६१ 
उदिष्टमपि दाक्षिण्यं, १६० 
उदष्ठानां पदार्थानां, ९१ 
उदिष्टाथंस्य सिद्यर्थं, १०२ 
उदीपकास्तु वेदान्त, २१ 
उद्ीपनविमावाः स्युः, १६, १७, 
१९. २० 
उदीपनविभावा ये, २० 
उदीपनाः स्युः श्रुङ्गरे, १२ 
उददीप्यते रसो भावैः, ११ 
उद्वेद मेदकरणानि, ९८ 
उद्यानसिल््रीडा, २ 
उद्वेगसंभरमाक्षेपाः, १०७ 
उन्मादश्चित्तवैकल्यात्‌, १९ 
उपक्षेपः परिकरः, €<, १०२ 
उपक्षेपस्त बीजेन, ९८ 
उपगुम्भनमाश्चयं, ११९ 
उपदेरः पराथ यः, ५१ 
उपन्यासः प्रसादोक्तिः; १०६ 
उपन्यासोऽथ विन्यासः, १९६ 
उपमा नाम तस्योक्तिः, ४६ 
उपरागं विना रात्रो, ८१ 
उपहततामायार्धे, ७० 
उपहतद्ध्तविसग, ६९ 
उपायापायरङ्काभ्यां, ९७ 
उह्टप्यं दिव्यचरितं, १५९ 
25 


उद्छाप्यसुपरूपाणि, १३१ 
ऊ 


उदयस्तत्र यथायोगं, २० 


च 
ऋतुं कचिदु पादाय, १३३ 


ऋ 
तदभ्यां म्यामपख्यातिः, 8 


ए 


एक एव द्विरुक्तोऽथेः, ७९, 
एकत्वरूपणं यत्स्यात्‌ , ४६ 
एकरूपमनेकार्थ, ५8 
एकस्यां सक्तचित्ताऽपि, २९ 
एकाङ्‌ मारतीप्रायं, १९८ 
एकाङः स्यादुदात्तोक्ति, १५८ 
एकाहचस्तिकाङ्ः, १४४ 
एकेन च्छत्रिणान्येषां, ७ 
एकेनैवेति वक्तव्ये, ८२ 
एकौकमाष्येकेकं, १७९. 

एको रसोऽङ्गी कतेव्यः, १३७ 
एतावन्मात्रनेत्रेति, ९ 

एता विमक्स्यधिष्ठात््यः, १७० 
एतेषां रक्षणं पश्चात्‌, १२३ 
एतेः समग्रा वैदर्भी, ४३ 


९९४ 


एभिः संसूचयेत्सूच्यं, १२१ 
एवं दिशि विधातव्या; १५३ 
एवं नेतृमिद स्त्वष्ट, २६ 
एवं पथश्च गैश्च, १७६ 
एवं प्रत्येकतः प्रोक्तं, £ 

एवं व्णणणन्याप्ि, & 

एवं वर्णगणव्यातिः, ‰ 
एवंविधगुणोपेतः, २३ 

एवं विनिश्चितविनि्मर, ९, 
एवमङ्ाः प्रकर्तव्याः, १३८ 
एवमादि कृतं कोन्येषु, ९.० 
एवमेव स्थायिनोऽन्ये, १० 
एषामन्यतमेनार्थ, १३९ 
एषैव गद्यरहिता, १७१ 
एषैव च त्रिगुणिता, १७२ 
एषोञ्यमित्युपक्षेपात्‌, १३५ 
एष्यत्प्रिया मुदा वास, ३३ 


ए 
एेका्थ्यमुपनीयन्ते, ११६ 
रे तिह्यमिति विज्ञेयं, ६० 
एेश्व्यदो नाभसस्तः, 9 

ओ 
आओजःप्रसाधनाः शाब्दाः, १६९ 

ओ 
ओौचिलयात्पातु वः शाभुः, ८ 


अखकारस्महः 


ओत्सु क्यमात्रमारम्मः, ९.६ 
ओदार्ये च प्रियोत्कषः, ६८ 
ओदार्थं वेयैमित्येते, ३५ 


# 


कटिराब्दोऽत्र गुद्याङ्ग, ६५, 
कथा कल्पितव्रत्तान्ता, ३ 
कथितपदं तद्यस्मिन्‌ , ७२ 
कान्तुर्मीनध्वज इति, < 
कन्यानायकयोयत्र, १२८ 
कन्यानूटा स्वेच्छयास्यां, २८ 
कमनीयो छोकिकोऽपि, ४३ 
करणं सरी समासीना, १५८ 
कृर्णावतंसश्च दिर, €.० 
कृतेनायकयोस्तेन, ३ 
कृरुमे करिदान्दोक्तिः, ९.० 
करुहान्तरिता विप्र, ३२ 
कखावती कान्तिमती, १७० 
कलिकोत्कङिकायष्ट, १७० 
कल्पनीयानि पद्यानि; १६९ 
कल्पितो वीरचरिते, १३६. 
कृवित्वकारणस्तोम, ६ 
कषायव्णैः करुणः; २१ 
कष्टः कृच्छ्रूण विज्ञेयः, ७८ 
कष्टकल्पनया व्यात्तिः;, ९० 
कान्तेरेव हि विस्तारः, ३७ 
कामश्चङ्खार संयुक्ता, १५५९ 
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कामिन्यो यान्यपव्रीडाः, १४१ 
कामुकादिवचोवेषैः, १४३ 
कामोपमोगप्रचुर, १२६ 
कारकं व्यञ्लक वापि, ५० 
कायै फं त्रिवर्गं स्यात्‌ , ९& 
कायं यत्सातिसंघानम्‌ , १०९ 
कार्यं समवकारेऽपि, १४४ 
कार्यस्य दनं पूवे, ११९ 
कार्यस्य संग्रहो यत्स्यात्‌, ११६ 
कार्या्यध्यवसरायो यः, १६५ 
कारुसाम्यत्प्रवेदो यः: १३९ 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि; ३ 
काव्यमप्येकसर्गादि, १६९ 
काव्यमारभटीहीनं, १५७ 
किचिदारभमाणस्य, ५३ 

किं नवीष्येवमित्यादि, १२२ 
किरिकिञितमश्चुक्केत्‌ , ३९ 
कीतेनं गुरुनाश्नो यत्‌, ११३ 
कीतिकामो महोत्साहः, १३६ 
कुटिखा ताम्रच्छविरिति, ७९ 
कुट्िन्यत्तेयनुणतेः, १२९. 
कुरक्रमागतर्वापि, १७३ 
कुरीख्वाः प्रकुवेन्ति, १३२ 
कुसुमश्चमराः काण्ड, ९.० 
क्रपादुरनहंकारी, २३ 

केवरं कङ्कासंगात्‌, १७१ 
केवर प्रथमा वाणी, १७६१ 


केवखोत्कक्िकासंगात्‌ , १७१ 
केडिकीभारतीप्राया, १५६ 
कैिकीमारवीहीनः, १५६ 
कैरिकीट्त्तिवड्कं, १९७ 
कैरिकोटृ्तिरहितः; १९.४ 
करिक्त्यज्श्वतुिश्च, १५४ 
करिव्तयाश्चत्वारः, १२७ 
कोपात्प्रिसवदुक्तिर्या, 
क्रमः संचिन्यमानात्तिः, १०८ 
क्रियते यत्र वाक्यार्थः, १६७ 
क्रद्धस्य वचनऽप्यत्र, ८< 
कुद्धोक्तावत्र कृतः, ७९ 

क्रोध एव विभावादिः, १७ 
क्राधेनावसदोखत्र, ११० 
चिष्टं व्यवहिता्थस्य, && 
चिष्टत्वमेकवाक्ये, ७७९, 
चिष्ठासम्थनेयाथ, ८५ 
कचिदेकैव कुरुजा, १३९. 
क्षणान्तरे प्राणहानिः, १९ 
क्षमावानतिग्मीरः, २३ 
क्षिप्रप्रवेरानिर्याण, १२६ 


रख 


खण्डमात्नाद्विपदिका,+ १९७ 
खण्डराः संधिसंज्ञास्तान्‌ , १३७ 
खण्डितेर्प्यावती ज्ञात, ३४ 
ख्यातं देवासुरं वस्तु, १४४ 
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ख्यातेतिवत्तो व्यायोगः, १४४ 
ख्यातो घीरोद्धताबन्सयः, १९४ 


भ्‌ 


गङ्ा मुख्यस्तर्टं रक््यः, ८ 
गणानां तु फट ज्ञेय, & 

गण्डं प्रस्तुतधिक्ारि, १४९. 
गत इति तु प्रक्रान्ते, ७६ 
गतिः संधैर्या ष्टश्च, २७ 
गतेरपि प्रयोगः स्यात्‌, १७२ 
गद्यं तु गदितं द्वेधा, २ 

गद्यं पद्यं च तारं तु, १७६ 
गद्यपद्यात्मकं मिश्र, २ 
गात्मकदलान्यष्टौ, १७० 
गद्याद्यपरमादब्यात्‌ ›, १७४ 
गम्भीरा मानिनी कृच्छ्रत्‌, १५९४ 
गरभनिमिननीजार्थ, ११० 
गभवीजससुत्क्षेपात्‌, ११० 
गभंस्तु इष्टनष्टस्य, १०७ 
गर्मावमदोरदितं, १९८ 
गर्मावमरोदयून्यं च+ १५८ 
गर्मावमरोसंधिम्यां, १९६, १५७ 
गर्मावमदहीनं वा, १९९ 
गभितमितरद्वाक्यं, ७९ 
गर्वाभिमानावेडोन, ४० 
गाम्भीर्य यत्प्रमावेण; २७ 
युण पएवाचुकस्पायां+ ८८ 


गुणजातिक्रियादीनां, ५४ 
गुणमेकस्य संकीत्य, १६७ 
गुणाः परोपकारार्थाः, १७४ 
गुणिनां वणैनैश्वापि, १७४ 
गुणोऽन्ययोगन्याछ्त््यै, ८७ 
गुरवः क्षोणिपाराश्च, १७१ 
गुरुणा ख्घुना व्याप्ताः, ३ 
मूढविप्रियकारी तु, २५ 
गूढा्थपद पर्याय; १४६ 
गूढा्थमेदनं यत्स्यात्‌ , १०१ 
गृहीतसुक्तैः कर्तव्यं, १३७ 
गृहीत्वा प्रविरोत्पात्रं, १३४ 
गेयपदं स्थितपाव्यं, १४० 
गोडरीया विधातव्या, १७४ 
गोश्चछो धवो डित्थः, ७ 
प्रथनं तस्य कार्यस्य, ११७ 
म्रन्थसंख्या डातं षष्टिः, १७३ 
प्रामीणयोग्ये यद्‌ ग्राम्यं, ६५, 


॥२। 


चक्रं मनोभवस्याख्ं, ८१ 
चक्षुःप्रीतिमनःसक्तिः, १३ 
चतस॒मिभवेत्षड्मिः, १७९ 
चतस्रो वृत्तयो ज्ञेयाः, १२३ 
चतुःषष्िश्च तानि स्युः, १३७ 
-चतुरङ्कश्चतुःसंधिः, १४४ 
चतुरुत्कङ्िका स्याद्रा, १७० 
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चतुर्थो दङनाडिः स्यात्‌ ;, १५५ 
चतुरहिनाडिकावन्त्यो, १४५ 
चतुर्धा भिन्नरूपेण, १७५ 
चतुर्धैष समाव्त्तं, १९७५ 
चतुभिघुभिः पद, १७३ 
चतुम्य॑ः कादिवर्णैम्यः, £ 
चतुयवनि्कै कार्थ, १५९ 
चतुर्व्गफखायत्तं, ३ 
चतुर्वेदसमुद्ूतं, ९.४ 
चतुदहीयादिराब्दयानां, ६३ 
चन्द्र चन्दनकप्रर, ९० 
चन्द्रसू्योपरागश्च, १४४ 
चपले खोचने नारं, ९, 
चपेटराब्दः सामर्थ्यात्‌ , ६५ 
चरिते वत्सराजस्य, १२९ 
चाटुप्रनन्धमेदांशच, २ 
चाटुप्रबन्धैस्त्वयि, १७६ 
चातुवैण्योपगमनं, १०६ 
चारिमंहाचारिरिति, १३२ 
चित्तासक्तिसुडश्चिन्ता, १३ 
चित्रमानुविमातीति, ९ 
चित्नरादावपि तत्वेन, ३९, 
चिरयव्यव्यरखीके तु; २४ 
चिराखूढस्य दुःखस्य; ११८ 
चचेष्ठितं वेषभाषादि, १४३ 


क्छ 
छद्मकमं समाख्यातम्‌, १०७ 


छन्दा यरत्तेव्याप्तं, ३ 

ज 
जः सूर्यो सगदः प्रोक्तः; 
जग्द्वैचित््यजनन, १ 
जनानुरागा वाग्मित्वं, २२ 
जहती चाप्यजहुती, 
जातिक्रियागुणद्रव्य; ७; ६ 
जातिरपि नीरसत्वात्‌, ७७ 
जायते सैन्धवी भाषा, १४२ 
जीवसाधारणं जन्तु; ६ > 
जुगुप्सामङ्कटव्रीडा, ६९ 
जुगुप्साविस्मयरामाः, १० 
जुगुप्साश्छीरूमप्यत्र; ८६ 
जुगुप्सैव विभावः, १९. 
जरप्त्यदरनादेकः, १९. 
ज्ञायमानैर्विभावाचयैः, १० 
ज्येष्ठमघ्याघमत्वेन, २६ 
ज्येष्ठाकनि्टामेदेन, ३२ 
ज्योत्स्नापानं चकोराणां, €° 


=| 
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प्रविक्य तद्रदपरः; १३३ 
प्रवेराकविहीनं च, {९६ 
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प्राक़तेर्नवमिः पुंभिः, १९५ 
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बह्ुपुस्तं गीतमयं, १५९ 
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भाषते भावि त्रासो, १९० 
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भूतपरेतपिश्ाचायाः; १४४ 
भूतमाविकथांरानां, १२१ 
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मात्सर्यादपि च टेषात्‌ , १७ 
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माना्थकामादिकामः, ११९ 
मामेसादि न्यूनपदं, ८७ 
माययेन्द्रजितो युद्धे, १२६ 
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मुखादिसधिरूपेण, ९.८ 
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रक्ता सती राजगुरो, १७६ 
रक्तेव तत्प्रहसने, २९. 
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र्सेरहास्यश्चङ्गार, १४४ 
रहस्यं कथ्यतेऽन्यस्य, १२२ 
रागः प्रयोगस्याश्वरथं, १२० 
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रीतिरात्मात्र काव्यस्य, ४२ 
रुतमिति शब्द विदोषे, ७६ 
रूपकं तत्समारोपात्‌ , ९.४ 
रूपकं नाम त्चापि, ४६ 
रूपोपभोगतारुण्यैः, ३६ 
रोषेण भाषणं यत्स्यात्‌, १११ 
रौचिक्ो वाचिकः शुद्धः, & 
रोचिको वाचिकश्वार्थः, & 
रोद्रबीमत्सरहिता, १४४ 
रोद्राद्तौ तथा हास्य; १ 
तद्रो जपारक्तव्णैः, २१ 


(र 


ठक््मणेन्द्रजितो्द्धः १२६ 
रक्ष्यते नाटिकाप्यत्न, १९४ 
ठक््यारह््य इवोदेदः, १०२ 
रुखितिमधुरामिधानं, १२७ 
रटितोदार्यमियष्टो, २७ 
खासिका सा समुदि; १५८ 
रस्ये दशविधं ह्येतत्‌, १४० 
सिज्लिङ्किपरिज्ञानम्‌, १०९ 
छिङ्गिनीनां महादेव्याः, १२९ 
ङिङ्खिनी शिल्पिनी कारः, ३५ 
रीका विकासो विच्छित्तिः, २९ 
रीटेति परवैकथितं, ७२ 

ठुब्धो धीरोद्धतः, २७ 
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लेदामेके विदुचिन्दां, ५० 
लोकैरपि खाल्ययुणः, २२ 
वं 
वंसावीर्यश्रुतायेश्च, १७० 
वक्तव्यमपि योक्त, ४१ 
वक्तव्ययोरथयो्ैः, ७९ 
वक्तात्र यंजमानश्वेत्‌, € 
वक्त्रपाणिः परीष्ट, १३२ 
वचःदाब्देन गीःदन्दः, ६८ 
वचसा कमणा प्रीतिः, १६१ 
वचसा चेष्टयार्थस्य, «° 
वत्सेति तातः पूल्योऽपि, १२९ 
वधं प्राप्तस्य कुवीत; १५४ 
वधबन्धादिकथनं, १११ 
वगद्वितीयप्रचुरा, ४३ 
वणं गणं च कान्यस्य, ३ 
वर्णनीयाः क्रमात्साङ्ग, १७२ 
वणनेन परं विद्यात्‌, १७३ 
व्णयेद्रीरखन्ांश्च, १७३ 
वणडुद्धि वाक्यवृत्ति, २ 
वतते गरूढरागः सन्‌, २९ 
वस्तु किचिदभिप्रेय, ४८ 
वस्तुभेदानेत॒मेदात्‌, ९४ 
वस्तुस्वभावदेवारि, १४५९ 
वाक्केल्यधिबरे गण्डं, १३५, १४९ 
वाक्यमिदमितरवाक्य; ७५ . 
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वाक्यमेकं च कतंव्यं, १७० 
वाक्यानां कविका ७ 
वाक्ये समासनाहृल्यं, ४३ 
वाचामन्ते स गण्डः स्यात्‌; १५० 
वाचा युद्धं विधातव्यं, १५३ 
वाच्यार्थस्य पररित्यागात्‌, ७ 
वाच्या्थस्यापरित्यागात्‌, ७ 
वाच्यार्थानुपपत्तौ यः, ७ 
वाच्ये विरोषे सामान्यात्‌) ८२ 
वाज्छिता्थस्य या प्राप्तिः, ११८ 
वाखिरणरब्दोऽत्र, ८५ 
वाछ्िनारोन सुग्रीवः) १२९ 
वाहनारोहरणाख; {७४ 
विकत्थनाद्विचख्नं; ११९ 
विकत्थनो व्चकः; २४ 
विकृसन्त्या च माख्त्या; ९ 
विक्रतं संकराष्रीथ्या; १४३ 
विगम नागरनसः; १५९ 
विचारः स दहि विज्ञेयः, १६१ 
विचिन्रश्छोकसंदभंः, १४३ 
विरश्वेदत्र बोद्ध्यः; ९ 
विदूषकः प्रसङ्कषु, २६ 
विदूषकविटोपेता, १५८ 
विदूषकादिरारम्बः, १९. 
विदूषकेण भवती, १२९ 
विद्याविरुद्धः स्मूलयादि; ८! 
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विधूय दयितं चार्ता ३३ 
विध्यचुवादविद्रत्तः, ७८, <£ 
विनयो दक्षता त्यागः, २३ 
विनिव्त्त्यास्य वाक्केटी, १४८ 
विप्रखम्मेऽनुभावानां, ९३ 
विप्ररम्भेविवाहैश्व, २ 
विप्रखुम्मोऽभिलाषे्ष्या, १३ 
विप्रामात्याग्रजाश्चार्याः १२९ 
विबोधो श्रान्तिनारः स्यात्‌ ; १९६ 
विभक्तिवटना चात्र, १६९, 
विभक्तिसप्तकथुता, १७१ 
विभावना स्वमावो वा, ४८ 
विभावा अनुभावाश्च, ११ 
विभावा यैविरोषेण, ११ 
विभ्नमस्त्वरया कारे, ३९. 
विमर्शो दुःखदीनानां, १६९ 
विमरऽन्ते निवहं, ९८ 
विमानिता विप्रटन्धा; ३३ 
विमुक्तौ वि्रमानन्दौ, ७८ 
विमेोक्ष्येऽहमपीति, ८० 
विरक्तो वात्र रक्तो वा, ८० 
विरदिदमनेति युक्त्वा, ८8 
विरहोत्कण्ठिता चैव, ३२ 
विरहोन्मत्तवाखादि; १५२ 
विराजन्ती कीतिमती, १७० 
विरुद्धं तत्पसियाच्यं, १३६ 
विरोध इति विज्ञेयः; &8 
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विरोघनं स्वडक्त्युक्तिः, ११४ 
विरोघाप्रस्तुतस्तोत्रे; ६९, 
विखासः परिसरप॑श्च, १०२ 
विरासोदिषटसंयुक्तं, १९५७ 
विटीयमानेव रता, २९ 
विलोभनं च तत्प्रोक्तं, ९९ 
विवक्षिताथविषये, ४९ 
विवक्षितार्थादन्यच, ६8& 
विविघविहितवाक्य, ४ 
विवेको भूषणाथी च) 8 
विदोषणानामुक्तानां, ७८ 
विदोषदशंनायैव, ९४ 
विदोष्यपोषकत्वेन, ७८ 
विषादजडतोन्माद, १७ 
विषादे विस्मये हर्षे; <७ 
विष्कम्भचूरिकाङ्कास्य, १२१ 
विस्मयस्तु विमावाघैः, २० 
विस्ृतिखौमसंफेटो, १९७ 
विहृतं च विविच्यन्ते, ३५ 
वीथी तु केरिकीदरत्तौ, १४९ 
वीीप्रसङ्गे वीथ्यङ्क, १३९ 
वीथ्यङ्मण्डितं मुख्य, १५८ 
वीथ्यङ्गानि यथालाभं, ` १४५ 
वीथ्यज्ान्यामुखाङ्गत्वात्‌, १३९ 
वीररोद्राद्भुतभय, ४९ 
वीरादद्त उत्पनः, २१ 
वीरो रसो गोरवर्णः, २१ 
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वृत्तयो हीनकेरिक्यः, १४४ 


वृत्तवतिष्यमाणानां, १२१ 
ृत्तेनैकेन नेतारं १७ 
वततेरमिनभिनैर्वा, १६९ 
वेणीसंहारसज्ञ तु, १३८ 
वेधकत्वं कटाक्षस्य, ९० 
वैदी च तथा गौडी, ४२ 
वैरी तृतीये विङ्ञेयः, १८ 
वैरूप्यं विश्चेषः , ७० 
व्यक्तान्यासज्ञचिहः स्थात्‌, २५ 
व्यञ्जनं त्वभिधामूढं, ८ 
न्यनक्त्युक्तं पञ्युपदं, ६६ 
व्यरथीक्रतः सनियम, ७८ 
न्यथीकृतो यच्छ्छाघ्यानां, ८१ 
न्यवस्षायाद चख्नं, २७ 
न्यवतसायाद्‌ानराक्ति; ११६ 
व्यायोगसमवकारौ, १३१ 
बतायुज्ज्वर्ता शोच, १४९ 
बरीडादिभिः पदै्दोषः, ९२ 
बीडापस्मारमोहाः, १२ 
बीडोत्थसाध्वसलयागः, ३७ 


खा 


राः सुखं तनुते षस्तु, 8 
शक्तिः संकीत्यते सा यत्‌, ११२ 
शक्तिमिदानं काव्यस्य, & 
रक्या्थस्यानवच्छेदे, ८ 
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राक्रीप्रभृतीनि स्युः, १६९ 
राङ्ात्रासो यत्र वाक्ये, ११० 

` रतेन दातकं प्रोक्तं, १६९ 
रात्रभि्या कृता भीतिः; १०९ 
राब्दच्छन्दोऽभिधानादि, & 
रन्दच्छन्दोऽभिधानादयेः, ७ 
राब्दच्छन्दोऽमिघानानां, 
राब्दाथगुणदोषज्ञः, & 
राब्दाथमादवापेक्षी, ६ 
साब्दाथयोगुणोत्कषः, ४३ 
राब्दाथस्यानवच्छेदे, ८ 

राम एव विभावादयः, २० 
रायितः प्रतिबोध्यसे, ८ 
राकुन्तटं तु सप्ताङ्, १३८ 
दान्तः सर्वोत्तरस्तस्य, २२ 
दान्तः स्फटिकवर्णोऽस्य, २१ 
दान्तेऽनुभावः काठस्य, ९.३ 
सान्दे प्रातीतिके वापि; ४८ 
साच्वमात्रप्रतीताथ, ६७ 
दाल्लारंकारसंस्कारी, & 
राच्ोक्तखक्षणापेतं, ६३ 
रिरःकम्प्यश्रुमत्पूवै, १६ 
सुचिविवेकी सुभगः, २४ 
शुद्धमप्यन्यसंयुक्त, ® 

शुभदो मो भूम्युतः; ‰ 
श्रज्ञार उत्पखाभः स्यात्‌, २१ 
श्रङ्गारबहठेकाङ्का, १५८ 
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शरज्ञारवीभत्सरसो, २१ 
श्वङ्गारहास्यकरण, १०, ४९, 
श्रङ्गारहास्यकारुण्य, १९९ 
श्वङ्गारहास्परहितः, १५६ 
श्ङ्ञाराकार चेष्टत्वं, २७ 
श्ङ्ञारामासमप्यत्र, १५४ 
श्वङ्गरे किकी वीरि, १२८ 
शङ्गारे ठादीनां, ६९ 

श्वद्धारे प्रतिक्रटं तत्‌, ९२ 
रोषं नाटकवत्सर्व, १३९, १९७ 
रोक एव विभावादयः, १६ 
रोकचिन्तापरवङं, १४६१ 
सोकप्रखाप आक्रन्दः, १६३ 
रोमा कान्तिस्तथा दत्तिः, ३५ 
सोमा विखासो माधुर्थ, २७ 
रोभैव कान्तिनिविडा, ३६ 
रोर्यं दत्वं तेजश्व, २३ 
श्रीगदितं च खासिका, १३१ 
्रुतिकटूसमथं च, ६२ 
्रुतित्ताम्यादनेकाथं, १४८ 
्रत्वेवानुक्तमप्येतत्‌, १२२ 
श्रूयमाणा विमावायैः, १० 
श्रोतृणां प्रक्षकाणां च ११ 
छक््णनेपथ्यभाञ्चध्य, १५६ 
छ््णो विकारो माधुर्यं, २७ 
छेषः प्रसादः समता, ४२ 
शछोकावादयन्तयोर्नेत्‌, १७५ 


२१२ 


घु 
षण्नाडिकस्तृतीयस्तु, १५९. 


स 
संकीर्णं यत्रेतर, ७९ 

संकी वे्यया युक्तं, १२३९ 
संक्षिप्तवस्तुरचना, १२५ 
सं्षित्ार्थस्तु विष्कम्भः, १२१ 
संक्षिप्तिका स्यात्सफेटः, १२५ 
संक्षित्तिरथवा नेत्‌, १२९ 
सग्रहश्वानुमानं च; १०७ 
स्रामाध्वररदान्दः, ७४ 
संचयान्‌ सुत्िडन्तानां, २ 
संचारिणो गर्वहष, १८ 
संचारिणोऽपि िर्विद, २१ 
संचारिणो मोहदैन्य, १९ 
संचारिणो यथायोगं, २० 
संचि क्रियते सम्यक्‌, २ 
संचित्येकनर कथय, २ 

सज्ञा तु नाटकादीनां, १३६ 
सदिग्धमप्यदुष्टं स्यात्‌ , ८६ 
संदिग्धो निर्हूतुः, ७८ 
संघावश्शीरत्वं, ७१ 
संधिविरोधो प्रथनं, ११६ 
संनिघानादिबोधार्थं, ९० 
संपूणेलक्षणत्वाच, १३१ 
संप्रधारणमर्थानां, ९९ 
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संप्रयोज्येकपुरुषं, १९८ 
संफेटस्तु समाघातः, १२६ 
संबोधनात्मिका चान्ते, १६९ 
संबोधनोक्तिप्रत्यु्ती, १३९ 
संभवेतिद्ययुक्तानि, ९७ 
संभोगः संनिकषः स्यात्‌, १२ 
संमोगविप्रम्मादिः, १४५ 
संभोगो विप्ररम्मश्च, १२ 
संयुक्तवणेभूयिष्ठा, ४४ 
संयोगः सर्वथा याज्यः, 8 
संयोगो विप्रयोगश्च, ८ 

संरम्भं परमानीय, १५४ 
संरोधं भोजनं खानं, १३८ 
संरखापकश्च प्रस्थानं, १३१ 
संलापको गमीरोक्तिः, १२४ 
संखापोत्थापकावस्याः, १२४ 
सस्ते प्राकृतादौ च, ९ 

स एव हेका सुव्यक्तः, ३६ 

स कदाचित्सभामध्ये, १ 
सक्रदवहितेऽत्र दोषः, ७० 

स गोणो गुणसामर्यात्‌ , ८ 
सचिवायत्तसिद्धिश्च, २४ 
सट्क नािकावत्स्यात्‌, १५४ 
सतत्वं नाम मनोवृत्तिः, ११ 


 . सयार्थापहवादन्य, ९३ 


सदसद्वा निदर्श्येत, ९५ 
सदूगुणारोपणं यत्र, १७४ 
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सद्ढृत्तिरालि सरसं, १३० 
सपततमी खटिका प्रोक्ता; १७१ 
सप्तविदातिपयानि, १६९ 
सप्तविरातिरङ्गानि, १९६ 
सप्ता स्तम्मितारम्मः, १९५ 
सप्ताष्टनवपञ्चाङ्) १५९ 

स प्रसिद्धिविरुद्धो यः; ८० 
समप्रफर्संपत्तिः) ९७ 
समपंणं चानुच्रत्तिः, १९६ 
समपणसुपारम्भः, १५६ 
समस्तपञ्चषपदा, ४४ 
समस्तरीतिसभिश्रा; ४४ 
समस्तात्युद्धटपदा, ४४ 
समाधिरन्यधर्माणां, ४३ 
समापनं तु कायस्य, १५६ 
समासातिरयोत्परक्षाः;, ४९ 
समा हठेति च प्रेष्या, १२९ 
स सुख्यः कथितः साक्षात्‌ ; ७ 
सरसो यत्र शब्दार्थो, ४२ 
सरा सारयेद्राऽभि, ३४ 
सगन्धं संस्कृतेन, २ 
सवेदोषरदितं सगुणं, ९३ 
सवेवाक्यं च कतव्यं, १७१ 
स्वश्व्यं च नियत, १२२ 
सवंश्राव्यं प्रकारा स्यात्‌, १२२ 
सर्वङ्गसंयुतमनेक, १२२ 
सवोौपकारकं स्याचेत्‌ , ४६ 


सखक्षणोदाहरणं, १९७ 
सवजओ हरिरियत्र, ८ 

सवितर्क तु यद्वाक्यं, १०७ 
ससंरम्भं तु यद्वाक्यं, १०९ 
स स्यात्कार्यस्य संहारः, १२० 
स स्यादुक्तविरुद्रोऽथैः, ८२ 
सहकारस्य किसख्यानि, ७१ 
सहसंयोगकथनं, ९१ 

स हि प्रच्छेदको यत्र, १४१ 
सहोक्तिः परिवत्यारीः, ४९ 
सहोक्तिः सहभावस्य, ९^६£ 
सदहोत्कृटनिकृधेक्तिः ८४ 
साकाङ्क्षोक्तविरुदधो, ७८ 

सा छत्रिणो व्जन्तीति, ७ 

सा जहद्टक्षणा ज्ञेया; ७ 
सात्वती सा मता सच्च; १२३ 
साच्िकाः स्तम्भरोमाच, २१ 
सात्तिकाः स्वेदरोमाख, २० 
सा देवताप्रसादाच, ७ 
साद्दयात्सदराज्ञान, ५९. 
साघनानुगमोच्छ्रास, १९७ 
साधारणा स्याद्रणिका, २८ 
सा पताका समाख्याता, €५ 
सा प्रयक्षविरुद्धापि, ८९, 

ता फटोदाहरणं वा स्यात्‌, १७१ 
सामर्य॑मोचिती देशः, ८ 
सामान्यपदसामर््यात्‌, १५१ 


२१४ 


सामान्योक्तो विरोषोक्तिः ८२ 
सामोक्तेरभिधानं च; १०८ 
सार्कारागि निर्दोषाणि, २ 
सावहित्थादरोदास्ते, ३१ 
साश्रुनिष्रभाषाभिः; ३० 
साश्रुसोत्प्रासवक्रोक्तया, ३० 
साहचर्याद्दारथौ, ८ 
साहाय्यमानुकूल्येन, १६६ 
सिद्धिः प्रातिविचारश्च, १६० 
सिद्धिरिछाथसंसिद्धिः, १६० 
सिद्धेः पदं समं शिष्ठ, १६४ 
सुकुमाराङ्गविन्यासः; ४० 
सुखदुःखकरं यत्स्यात्‌ ; १०० 
सुखासीनाः श्रुतिसुखं, १४० 
सुखी म्रदुः करसक्तः; २४ 
सुबन्तं वा तिङ्न्तं वा, ४६ 
सुरापानसमायुक्तं) १५७ 
सुषिष्टनान्दीसदितं, १९८ 
सूचयेद्रस्तुबीजायेः, १३३ 
सूचयेद्रीरश्वज्ञारो, १३९ 
सूच्यमेव भवेत्किचित्‌, १२० 
सूत्रधार विहीनं च; १५९ 
सूत्रधरेण नाव्यादौ, १३२ 
सूत्रधारो नटीं ब्रूते, १३४ 
सेवादिद्िङनिविण्ण, ९५ 
सोमसूरयकुखोत्तंसः, १ 

स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ, ११ 


अरुंकारसंम्रहः 


स्तम्भादयः सौच्विकाः स्युः १२ 
स्तम्भाश्रुपातवैस्वर्य, १७ 
स्तुया वा निन्दया तुल्य, ९४ 
रीणां तु प्राङ्तं प्रायः, १२९ 
स्थाणुं भज जगद्रन्यं, ८ 

स्थाने प्रहसनस्याथ, १२३ 
स्थिरीकरणम्थस्य, ११९ 

स्परहा यस्त्वभिटाषः स्यात्‌, १६३ 
स्फरति प्रयातु भवतः, ‰ 

स्मितं च हसितं चेतो, १६ 
स्याच्चतुर्धा च वत्तं स्यात्‌, १७६ 
स्यादुत्प्रक्षादिसंपननः, १६५ 
स्वकारणनिराक्रलया, ४८ 
स्वकायप्रस्तुताक्षेपि, १३४ 
स्वभावाख्यानसुपमा, ४५ 
स्वभावोक्तिरिति ख्याता, ४५ 
स्वरूपभोगतारुण्यैः, २६ 

स्वरेण व्यक्तिरर्थस्य, ९ 
स्वल्पग्रत्ताल्पनेपथ्य, १५८ 
स्वल्पमेव समुदिष्टं, ९५ 
स्वल्पाप्यलक्रिया काठके, ३९ 
स्वसामथ्येस्य कथनं, ११४ 
स्वाघीनपतिका चाद, ३२ 
स्वान्या साघारणा चेति, २८ 
स्वामाविकमिदं तासां, २९ 
स्वीया तु मुग्धा मध्या च, २९ 
स्वीया रीखाजवयुता, २८ 
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स्वेतिव्रत्तसमं वाक्यं, १३४ हास्यः छद्गारसंभूतः; २९१ 
स्वेदवैवण्य वस्व्यै, १९७ हास्यः सुधाञ्युश्रव्णैः, २१ 
हास्यश्चक्लारखयुक्त; २९९. 
र हीनो गर्मावमर्दास्यां, १४४ 
हण्डे नीचा पुरस्कार्या, १२९ हीनोपनायकदुतः, १५६ 
हन्तिस्तु हिसागत्यर्थः, ६२ दृष्टस्य वाक्यसणितो, <७ 
हघोदधेगादयो भावाः, २० दृष्टान्तः परिरम्भादो, ४० 
दद्टीसकं तु स्ता, १५७ हेतुः कार्यस्य सिद्धौ यः, ९< 
हावोऽस्षिश्रूविङ्कयथा, ३६ हेतुना हेतुमज्ज्ञानं, ५८ 
हास एव विभावादेः, १५. देखा मावश्च रुखितिः, १४३ 


हासस्य यासः सौञ््यं, ९० हो दाहक्रदयसनदः; ॐ 


अ 
अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णं 
अक्रते तु घनावरोध 
अक्षं विक्षिपति 
अद्र त्कुचमज्ञं 
अङ्कूरत्कुचमप्यनल्प 
अङ्ोपान्तमुपाश्ितः 
अणिसं पि मअरकेदू 
अणुमपि परकीयं 
अतिविठतगगन 
अत्रान्तरे किमपि 
अत्रिरोचनसंमूतः 
अद्यापि स्तनरौक 
अद्यैव किं न विसृजेयं 
अधिकृरतरूतल्पं 
अनङ्गमज्गरुगृहा पाङ्ग, 
अनञ्जितासिता दृष्टिः 
अनभ्यासेन विद्यानां 


^ ८८.115 1४“ 
उदाहतश्छोकाः 


#कान्यप्रकारो, ७-२०७ 


महानाटक्म्‌ ३-८१ 


काव्यप्रकारो ७-२५५ 


माख्तीमाधवम्‌ १-२९ 


#कोन्यप्रकारो ७-१५८ 


महानाटकम्‌ २-७ 
वेणीसहारम्‌ ५-३२ 


भ्काव्यप्रकारो, ७-२२३ 
9) ७-१४१ 

काव्यादशेः, २-२०१ 
9) २-२९४७ . 
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अनुकूकजनो ऽनुनेतु 
अनुरागमङ्नायाः 

अन्यासक्तमवध्यं च 
अपराधमिमं क्षमस्व 
अपि तुरगसमीपात्‌; 


अप्रियाणि करोत्येष: 


अभिनयरास्तौ हस्तो 
अभिन्नवेरो गम्भीरो 
अभिप्रेताथेसिद्धवर्थं 
अभिव्यक्ताटीकः 
अयं स रङनोत्करषी 
अयमान्दोखितप्रोढ 
अयोध्यापुरनारीणां 
अरे रामाहस्ताभरण 


अचिष्मन्ति विदार्य 
अर्थैरनेकैर्जननी 
अरमतिचपर्त्वात्‌ 
अरसारुणरोचन्‌ 
अवध्यैरिन्दु पादानं 
अवन्ध्यकोपस्य 
अवैमि पूतमात्मानं 
अव्याजमुग्धमधुरैः 
अश्रान्तश्रुतिपार 
असंभृतं मण्डनं 
असंदायं क्षत्रपरिग्रह 
:28 
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१९12 
२ 
= १०५८ 
१६२ 
६ ए ९ ५९९ 
रघुर्वंराः ९.-&७ र ५६ 
वेणीसंहारम्‌ › ५-२१ ११४ 
॥ ॥ १९६ 
काव्यादरीः २-१८२ . ६८ 
#विटकृत्त इति सु भाषितवल ६८ 
कदरङरूपकावरोके, १२७ 
महामारतं छ्वीपवं, २८-१९ ०, 
कान्यादः, २-२३६ ५० 
४ 4 ॥ ॥ ६९, 
विक्रमो्वरीय इति कात्यप्रकार- 
व्याख्यायां नागेराः ८३ 
# बाणस्येति सूक्तिसुक्तावलौ १९२ 
॥ ४ ६ ¬ 
विल्हणचरितम्‌ ५८ . $` ‰& > 
॥ ४ = 4 २८ 
काव्यादरौः २-२६९ . ९० 
किराताञ्नीयम्‌ १-३३ ६३ 
कुमारसंभवः &-५७ ~ ५! 
। * ६६; ३९ 
नैषघम्‌ २-१०२ . ४४ 
कुमारसंमवः १-६१ . $ 


शाकुन्तलम्‌; १-१९ .. ६ 


१६१ 
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अस्तु नीराक्षसा पृध्वी 
अच्ज्वालावटीदं 
अच््रप्रयोगसखुरटी 
अहो सत्त्वमहो प्रयै 
आ 
आष्कतेः किचिदुलछेः 
आसक्षिपन्यर विन्दानि 
आजन्म ब्रह्मचारी 
आज्ञेव शम्बररिपो. 
आतपे ्रूतिमता 
आदावघटितं कायं 
आद्‌ावज्ञनपुञ्ललिप्त 
आदियस्य महति 
आनन्दाय च विस्मयाय च 
आमीटिताक्षमरुकाकुक 
आयस्ता करटं पुरेव 
आरम्मेऽस्मिन्‌ 
आलखापमाछिनिकरस्य 
आलिङ्गितस्तत्रभवान्‌ 
आलोक्य कोम 
आरोच्य वाक्यं 
आखोरुपह््ववतीं 
आरायाः प्ररामय्य 
आसारितप्रक्ट 
आसितानि हसितानि 
आसित्वा विजने 


अटकारसभहः 


वेणीसंहारम्‌ 2 ९ & 
महावीर चरितम्‌ , २-३६४ 


#साहियदर्पणे &-१७५ 
अनघेराघवम्‌ ४-१८ 


किराताज्जनीयम्‌ ९-३० 
#काव्यप्रकारो ; ७-२०० 


महावीर चरितम्‌ , ५-४९, 
अमृतानन्दस्य 
अमरूकरातकम्‌, १०६ 
रत्नावली, १-७ 
अमृतानन्दस्य 
#काव्यप्रकादो, ७-१५४ 
१) ७- म्‌ (4 २ 


जग्रतानन्दस्य 


#छलित्रामे इति नाव्यदर्षणे 


११६ 
६८ 
७ 

१२४ 
१६ 
२१ 
९.६ 
१४ 
६६ 
९.९ 

१०० 
१९ 
९० 

१२ 
२८ 

१०५, 


आस्ते द्वारि वधू: 


द 
इदं ते केनोक्तं 
इन्द्रजिखण्डवीर्योऽसि 
इयं स्वर्गाधिनाथस्य 


ख्‌ 


उत्तानाच्छरुनमण्डूक 
उत्तिष्ठ दूति यामः 
उत्सङ्गे वा मरिनवसने 
उदामोत्कटिकां 
उन्मीखद्रदनेन्दु 
उन्मुक्तकञ्वुकतया 
उर्व्यसावत्र तर्वाी 


ष 


एकत्रासनसगतिः 
एकपुच्छश्चतुष्पादः 
एतन्मन्द्‌विपक्त 
एवंवादिनि देवर्षो 
एष ते विद्रूमच्छायः 


कृ 
कः कः तुन्न 


हष 1६ २१९ 
ए. (£. 
११२ 
ककान्यग्रकारो, ७-२६४ +, 
नसाहियद्पणे, &-२०५, १६४ 
श्ययातिविजय इति साहियदपणे, 
६&-१७८ १६९ 
नकान्यप्रकारो, ७-३०४ , ८६ 
#दररूपकावलके, २-२६ . ३६३ 
मेघदूतम्‌, २-२६ . 
रन्नावटी, २-३० ॥ ० ९8 
कसूक्तिसुक्तावछो . ३७ 
। । „ ४६ 
कान्यप्रकादो, ७-२१४ . ७! 
अमरुकरातकम्‌ , १८ . ~ २१ 
8 ( = ७€ 
ककाच्यप्रकादो ७-२४२ ४४, ६३ 
कुमारस्षमवः; ६-८४ $ 
। | ~ ० 
काव्यप्रकाङ, ७-२२४ . जद 


९९० 


क: खट घीरोदारां 
कटु रटति निकटवतीं 
कण्डूतेरप्रतीकारात्‌ 
कृपटमिव कायवन्तं 
कम्बोजाः समरे सोदुं 
कर्णापितो छोघ्र 
कणौत्पटं न चष्षुः 
करर निजदेतु 
कङितानि पदानि 
कट्टोखवेद्ितदषत्‌ 
कष्टं खट विप्रकुके 
कस्तवाद्य करमपयेत्‌ 
कस्तूरीतिख्के बाठे 
कस्मिन्‌ कर्मणि सामर्थ्य 
कामं प्रिया न सुखमा 
कामेन पञ्चापि बाणाः 
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